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लिपि-विकास का प्रथम संस्करण इतनी शीघ्रता सेसमाफत 
हो ज्ञायगा, इसकी आशा हमें नथी। हिन्दी के 
विद्यार्थियों और विद्वानों ने इसका समान 
रूप से आदर किया-यह्‌ सनन्‍्तोप की 
बात है। पुस्तक की साँग अधिक 
होने से द्वितीय संस्करण में 
ग्रोंई. परिवतेतन नहीं 
किया गया है । 


दो शब्द 





विकासचाद की दृष्टि से यद्यपि सौखिक भाषा के उदय का 
अश्न अपना विशेष महत्व रखता है तथापि लिखित सापा के 
करमागत आविष्कार का सार्ग निश्चित करता उससे कम जटिल 
अश्ल नहीं है। मौखिक भाषा के उदय में स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
त्मक प्राकृतिक कारण हो सकते हैं । उसमें तो किसी सचेतन 
उद्योग का कोई प्रश्त मुश्किल स द्वी उठता है. किन्तु लिखित 
भाषा के विकास में एक घिशेष मानसिक्र उन्नति और किसी अंश 
में सचेतन प्रयास भी अपेक्षित है । 


विकास-क्रम में पीछे आने के कारण लिखित भापा का 
महत्व किसी प्रकार कमर नहों हो जाता | इसके कारण मौखिक 
भाषा को अपेक्षाकृत स्थायित्व और देशान्तर गति की शक्ति 
मिल्ल जाती है । 


विभिन्न वर्णों के सूत्रों तथा उनमें लगी हुई म्न्थियों की 
भाव-लिपियों और कार्यलिपियों की दुर्गेम घाटियों को पार कर 
पूर्णतया विश्लिष्ट संस्क्त की सी वशंसाला तक पहुँचना एक 
लम्बी यात्रा है । इसके आगे त्राह्मी लिपि का शुप्त ख्िपि और 
कुंटिल लिपि द्वारा चतमान नागरी लिपि तक आला यात्रा का 
दूसरा उन्नति क्रम है। बिकास की इस लम्बी यात्रा का विवरण 
विद्वान लेखक की भाषा में पढ़ कर हम उस जटिल सागे का 
अन्दाज लगा सकते हैं। योरुपीय सभी और भारतीय भाषाओं 
के विभिन्न स्रोत होते हुए उनके विकास का सार्य प्रायः एकसा 
ही है। मौखिक भाषा के उद्य में लो प्रश्नत्तियों हैं उनमें से कमसे 
कम अचुकरण ओर संकेत-निर्माण की प्रच्नृतियोँ लिखित भाषा 
के उदय में भी परिलक्षिस छोती हैं । 


( कक) 
विदेशी परिडतों की इन दोनों कल्पनाओं का कि ब्राह्मी 
लिपि फिनिशियन लिपि से निकली है अथवा उसमें खारोट्री का 


प्रमाव रद्या है, इस पुस्तक में बड़ी विद्वत्ता के साथ निराकरण 
किया गया है | 


मेहरोत्राजी ने माद्यी लिपि से देवनागरी वथा भारत की 
विभिन्न लिपियों के विकास का लो ऋम दिखाया है वह आजकल 
भाषा के आन्दोलन को दृष्टि से बहुत उपयोगी है । उसके अध्ययन 
से भारनीय लिवियों की पारवारिक एकता और सोंद्य उ्यापकता 
आर तल्वरा लेखन की दृष्टि से देवनागरी अन्ञरों की श्र ठ्ता पर 
प्न्‍नच्दा प्रकाश पढ़ता है । लेखक ने रोमन लिपि की तुलना में 
भी देवनागरी की श्रेष्ठता प्रमाणित की है । हिंदी में जिन ध्वनिर्या 
की कमियाँ हैं और जो लिपि-चिह भ्रामक हैं रनक्की ओर संकेत 
कर लेग्क़ ने यह प्रमाणित कर दिया हैँ कि वह देदनागरी लिपि 
का अन्यवमक्त नह ६ । 


हस विपय पर श्रद्धेय ओमानी की जो विपद प्लौर प्रामा- 
णिक पुस्तक है बह विद्याथियों की पहुँच से बाहर है। यह 
पुन्सक विद्याथियों कों इस बविपय का आवश्यक क्षान करा 
सऊँगी जौर आशा, भाषा-विश्यान के साहित्य में अपना 
उचित ब्थान प्राप्त कस्गी । 


छिपि-विकास 
लिपि का अाकिष 


मनुष्प समानवद्ध प्राणी है, वह विचार-विनिमय करिए (बिना 
नहीं रह सकता । भाषश-क्रिया तो उसका जन्म-सिद्ध अधि- 
कार था ही,,अतः भाषोत्पत्ति के पूषे आदिकाल में तो बहू मूक 
मनुष्यों की साँति आ-आ, ई-६ करके इंगितों द्वारा अपना कार्य 
चला लेता होगा, परन्तु वाद में वाक-शक्ति का विकाघप्त दोने पर 
मौखिक भाषा द्वारा अपना कार्य सख्बालन करने लगा दोगा। 
मौखिक भाषा द्वारा निक्रठ होने पर तो विचार-विनिमय द्दो सकता 
था, परन्तु दूर होने पर नहीं । अत्तः यह एक जटिल समस्या थी 
कि दूर के मनुष्यों पर भाव प्रकाशन किस प्रकार किया जाय। 
इसके अतिरिक्त जब सामानिक जटिलताएँ बढ़ने लगीं, तो मनुष्य 
के सम्मुख एक प्रश्न यह भी आया कि वह उत्त बातों को जिच्को 
कि वह अपने जीवन के लिए आवश्यक समभता है अथवा 
जो उसे अच्छी लगती हैं, अपनी आगामी सनन्‍्तानों के लिए किस 
प्रकार सुरक्षित छोड़ें । ये प्रश्न भिन्न भिन्न देशों में विभिन्न लिपियों 
द्वारा इल किये गये। 

यहाँ लिपि सम्बन्धी दो एक बाते स्मरण रखनी चाहिए। 
प्रथम यह कि प्राचीव काल में धर्म, साहित्य तथा इतिहास का 
लिपि से उतना घनिष्ट सम्बन्ध नहीं था जितना झात्र हैं। आडऊ 
लिपि के अभाष में सादित्य, इतिहास आदि का होना असम्मव 
सा प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। लिपि के 


( क) 


विदेशी परिडतों की इन दोनों कल्पनाओं का कि ब्राह्षी 
लिपि फिनिशियन लिपि से निकली दे अथवा उसमें खारोट्टी का 
प्रमाव रहा हैं, इस पुस्तक में बड़ी विद्ल्‍त्ता के साथ निराकरणः 
किया गया है । 


मेहरोत्रानी ने त्राजी लिपि से देवनागरी तथा भारत की 
विभिन्न लिपियों के विकास का जो क्रम दिखाया है चह आजकल 
भाषा के 'यान्दोलन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है । उसके अध्ययन 
से भारतीय लिपियों की पारवारिक एकता और सेोंदू्य उ्यापकता 
पग्रोर त्वरा लेखन की दृष्टि से देवनागरी अक्षरों की श्रठ्ठता पर 
पअन्‍च्दा प्रकाश पड़ता है | लेखक ने रोमन लिपि की तुलना में 
भी देवनागरी की श्रेष्ठता प्रमाणित की है । हिंदी में जिन ध्वनिर्यां 
परनियों हैं और जो लिपि-चिह भ्रामक हैं उनकी ओर संकेत 
लेग्चक ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह देदनागरी लिपि 
 झनन्‍्थवमक्त नहा ह । 


हस्त विषय पर श्रद्धेब ओमाजी की जो विपद और प्रामा- 
शिक पुस्तक ८ वह विद्याथ्रियों की पहुँच से बाहर है। यह 
पुन्यक विद्यार्थियों को इस विपय का आवश्यक क्षान करा 
सक्केगी ओर आशा एँ, भाषा-विज्ञान के साहित्य में अपना 
पनित स्थान प्राप्त करेंगी । 


छिपि-विकास 
+-&६>6% ४७ 
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मनुष्य समानबद्ध प्राणी है, वह विचार-विनिमय किए बिना 
नहीं रह सकता । भापण-क्रिया तो उसका जन्‍्म-सिद्ध अधि- 
कार था दी, अतः भाषोत्पत्ति के पूव आदिकाल में तो वह मूक 
मनुष्यों की भाँति आ-आ, ई-ई करके इंगितों द्वारा अपना कार्य 
चला लेता होगा, परन्तु वाद में वाक-शक्ति का विकाध्त होने पर 
मौखिक भाषा द्वारा अपना कार्य सशख्लालन करने लगा दोगा। 
सौखिक भाषा द्वारा निकट होने पर तो विचार-विनिमय हो सकता 
था, परन्तु दूर होने पर नहीं । अतः यह एक जटिल समस्या थी 
कि दूर के मनुष्यों पर भाव प्रकाशन किस प्रकार किया ज्ञाय। 
इसके अतिरिक्त जब सामानिक जठिलताएँ बढ़ने लगीं, तो मनुष्य 
के सम्मुख एक प्रश्न यह भी आया कि वह उन बातों को जिनको 
कि बच अपने जीवन के लिए आवश्यक समभता है अथवा 
जो उसे अच्छी लगती हैं, अपनी आगामी सन्‍्तानों के लिए किस 
प्रकार सुरक्षित छोड़ें | थे प्रश्न भिन्न-भिन्न देशों में विभिन्न लिपियों 
द्वारा इल किये गये । 

यहाँ लिपि सम्बन्धी दो एक बातें स्मरण रखनी चाहिए। 
प्रथम यह कि प्राचीन काल में घम, साहित्य दथा इतिद्दास का 
लिपि से उतना चनिष्ट सम्बन्ध नहीं था जितना झाम है। आज 
लिपि के अभाव में सादित्य, इतिहास आदि का होना असम्भव 
सा ग्रतीत होता है, परन्तु बास्तव में ऐसा नहीं देँ। लिपि के 
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(३) माव-प्रकाशक लिपि---किसी भाषा अथवा लिपि 
के इतिद्ास में बच्चों का भापाजंन करना, असभ्य तथा जंगली 
जातियों की लिपियों का ज्ञान प्राप्त करता, इत्यादि बहुत सहा- 
यक होते हैं। हम देखते हैं कि छोटे बच्चो चित्र-रचता « शिंक्रपा6 
00०770#ंम्र०ा ) में चित्रों द्वारा पूरी कद्दादी बना लेते हैं । इसी 
प्रकार जब मनुष्य नक्षाशी आदि करने लगा ओर चित्र-कत्ा 
की उन्नति हो गई, तो मिन्न-मिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा परस्पर 
विचार-विनिमय होने लगा। ये चित्र प्रायः शिक्षाओं, पेढ़ की 
छालों तथा ज्ञानररों की खालों, हड्डियों, सींघों, दातों आद पर 
बनाये जाते थे। अब भी अनेकों चित्र केल्लीफोर्निया की घादी 
तथा स्काटशड में पत्थरों पर, ओहियो रियासत में पेड़ की छात्रों 
पर, लेपलेंड में ढोलों पर तथा ओवर ( फ्रांस ) में सींधां पर खुदे 
हुए पाए जाते है। प्रारम्भ में एक चित्र धरा सस्पृण घटना का 
बोघ होता था । इस प्रकार की घटना-प्रकाशक चित्र लिपि 
अमरीका के आदि निवासियों में प्रचलित थी । तत्पत्थात 
प्रथक-प्रथक वरनुशं से उत्पन्न भावों के लिए एक-एक चिजन्संकेल 
(स्‍860६879७॥ ) झाने लगा। इस प्रकार की भांव-वोबक 
विनत्र शिपि मेक्सिको तथा मिश्र के आदि निम्रासियों में प्रचलित 
थी। बाद में जब संवाद सममने में कठिनता हुई और कभी 
कभी विपर!त समाचार गरद्दोत हुए, तो एक-एक मूर्त अथवा 
असूत पदार्थ के लिए एक-एक भाव चित्र आने लगा, उदादर णा्थ 
प्राचीन चीना चित्र-लिपि में पेड़ से बने', दो मिले हुए हाथों से 
मिन्नता' आहि का बोध होता था । शालान्तर में ये चित्र संक्तिप्त 
होकर मसांऊतिक चिह्न मात्र रह गए। इंदाहस्खाथ ग्रोत्फेन्ल 
(6704ग६४व) के मतानुसार रोमन अंक प्राचीन काज में भाव 
चित्रों के द्योतक थे, यथा 7, ॥] तथा 7]] अंगुलियों के द्योतक, 
ए अंगूठे ओर उसके पास की अंयूली द्वारा तनने वाले कांण. 
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(३) भाव-प्रकाशक लिपरि--किसी भाषा अथवा लिपि 

के इतिहास में बच्चों का भापाजेन करना, असभ्य तथा जंगली 
जातियों की लिपियों का ज्ञान प्राप्त करना, इत्यादि बहुत सद्दा- 
यक होते हैं। हस देखते हैं कि छोटे बच्चे चित्र-रचना « िंकंघा6 
00777०अं॥809 ) में चित्रों द्वारा पूरी कहानी बना लेते हैं। इसी 
प्रकार जब मनुष्य नक्काशी आदि करने लगा और चित्र-कला 
की उन्नति हो गई, तो मिन्न-मिन्न प्रकार के चित्रों द्वारा परस्पर 
विचार-विनिमय होने क्षगा | ये चित्र ग्रामः शिक्षाओं, पेड़ की 
छात्रों तथा जञानबरों की खातों, हृड्डियों, सींधों, दातों आंद पर 
बनाये जाते थे। अब भी अनेकों चित्र केल्लीफोर्निया को घादी 
तथा स्काटदीड में पत्थरों पर, ओहियो रियासत में पेड़ की छात्ों 
पर, लेपलेड में ढोणोें पर तथा ओवन ( फ्रांस ) में सीचां पर खुरे 
हुए पाए जाते हैं। प्रारम्भ में एक चित्र छ्वारा सम्पूर्ण घटना का 
बोध द्ोता था | इस प्रकार की घटरा-प्रकाशक चित्र लिपि 
अमरीका के आदि निवासियों में अचलित थी | क्त्पद्चाव 
प्रथक-प्रथक वस्तुओं से उत्पन्न भावों के लिए एक-एक चित्र-संकेत 
(46609200॥ ) आने लगा। इस प्रकार की भांव-वोधक 
चविन्र जिपि मेक्सिको तथा मिश्र के आदि निवासियों में चलित 
थी। बाद में जब संबाद समझते में कठिनता हुई और कभी- 
कभी विपरात समाचार गद्गोत हुए, तो एक-एक मूत अथवा 
अमूत पदार्थ के लिए एक-एक भाव चित्र आने लगा, उदादरणार्थ 
प्राचीन चीना चित्न-लिपि में पेड से बने, दो मिले हुए द्वार्थों से 
'मिन्रता' आदि का बोध होता था । हात्ानतर में ये चित्र संक्षिप्त 
दोकर संकतिक चिह्त मात्र रद्द गए। उदाइस्णाथे प्रोस्फेन्द 
(6700थ८7०6) के सत्ताजुसार रोसन अंक प्राचीव का में साव 
चित्रों के द्योतक थे, यथा 7, 7] तथा त] अंगुलियों के बोतक, 
ए अंगूठे और उसके पास की अंगूली द्वारा बनने बाले कारण, 
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का योतक 5 (४) दोनों हाथों का द्योतक और 79, ५7 
शा, पा, 75 आदि अंगुलियों के घटदने-बढ़ने से बनने 
बाले हाथ अथवा हाथों के द्योतक सांकेतिक चिह्न थे | कहीों-कहीं 
तो ये सांकेतिक-चिह्न इतने परिवर्तित हो मए कि इनका अपने 
मूल-चित्रों से लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहा और उनके प्रतीक 
बन गए, उदाहरणाथ प्राचीन चीनी लिपि में कुत्ता! तथा 
ल्कड़ी' के भाव-चित्र क्रमशः नं० ६ तथा ७ थे, परन्तु आधुनिक 
चीनी लिपि में इनके सांक्रेतिक चिह्न अथवा ग्रतीक क्रमशः नं० ८ 
तथा ६ हैं । जटिल भावों आरि का द्योतन करने के लिए दो तीन 
भाव-चित्र मिल्रा लिए जाते थे, जेसे प्राचीन चीनी लिपि में 
साधु का बोघ पर्दत पर सतुष्य रहने के भाव-चित्र न॑० १० धारा 
होता था और आधुनिक चीनी-लिपि में भी सांकेतिक चिह्न 
नं० १६ हारा होता है; इसी प्रकार विषाहिता स्त्री के लिए स्त्री 
तथा माड़, के, प्रेम करने के लिए स्त्री तथा पुत्र के, रक्षा के ल्षिए 
स्नी पर हाथ के, अन्घकार के लिए वृक्ष के नीचे सूयय के, प्रकाश 
के लिए वृक्ष पर चन्द्र सूय के, सांकेतिक चित्र बनाए जाते थे। 
क्यनीफास लिपि में बन्दीगृह के लिए घर तथा अन्धकार के 
अश्र के लिए जल्न वथा आँख के, और मिस्री में प्यास के लिए 
जल तथा उसकी ओर दौड़ते हुए पशु-वत्स के सांक्रेतिक चिह्न 
बनाए जाते थे | इसी प्रकार रंड इंडियल जाति में समय के लिए 
बृत्त का, कुट्ुम्ब के लिए अग्नि का, शान्ति के लिए पाइप का 
ओर शीघ्रता के लिए पंख फेल्लाए हुए पक्षी का प्रयोग होता था । 
चूँ कि ये संक्रेतिक चिह्न शब्दों की भांति अयुक्त होते थे, अतः 
इस लिपि को शब्द-लिपि कट्ट सकते हैं | ये सांक्रेतिक चिन्द्र सिन्न- 
भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के थे । उदाहरणारथ सुमेर तथा 
मिश्र के जल-चिन्ह क्रमशः ने० १९ तथा १३१ थे। इसी प्रकार 
चीन में मित्रता का बोध दो मिलते हुए द्वाथों से होता था, परन्तु 
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अमरीका की रेड इंडियन जाति में अंगूर की बेल द्वारा होता था । 
+( योग ),--( घटावचा ,»<( शुणा १,- भाग, '.' ( चूँकि ), 
( इसलिये ).८( बराबर ), > ( अपेक्षाकृत बड़ा ), <( अपेक्षा 
ऊत छोटा )।! ( धमानान्तर ' /७ ( त्रिभुन्न ) | ( लम्ब ) आदि 
तथा (2 ( चन्द्रमा ), 00 ( सूर्य ), नं० ६४ ( प्रथ्वी ), नं० १४ 
( चृदस्पति ) नं० १६ ( सद्ल्न ), नं० १७ (६ शुक्र ), चं० श्८ 
( शनिश्चर ) आदि भी, ज्ञिनककों सव संसार के गणितज्न तथा 
भूगोलज्ञ अथवा ज्योतिषी एक होने के कारण समम लेते हैं 
सम्भवतः इसी प्रकार के चिन्ह हैं । विशप विल्किघ्त के मत से भी 
जो कि इनको अत्यन्त प्राचीन और विश्व भापा ( एरश्शइशो 
]9927886 ) का अबशेप चिन्ह मानता है, इसकी पुष्टि द्दोती है । 
स्काउट आजकल भी इस प्रकार के शब्द-चिन्दों का प्रयोग करते 
हैं, जेसे नं० १५, १६. -> (0 + आदि क्रमशः जल, डेरा, आओ, 
घर, भय शआदि के द्योतक हैं। यहाँ यह याद्‌ रखना चाहिये कि 
स्काउट चिन्द्ों का, जो अभी कुछ समय पूर्व निर्मित हुए हैं, 
प्राचीन शब्द-प्रकाशक-चित्र लिपि से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


(४) ध्वनि प्रकाशक चित्र लिपि “मूत्त पदार्थोंका 
वो वास्तविक सांक्रेतिक चित्रों द्वारा और अ्रमृत्त पदार्थांका 
सांकेतिक बिन्हों द्वारा प्रकाशन हो नाता था और जटिल भावों 
के लिए दो तोन भाव-चित्र संयुक्त कर लिए जाते थे, परन्तु 
ब्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने के लिए कोई चिन्ह न था । 
इस आपश्यकता की पूर्ति भाव-चित्रों को ध्वनि-चित्रों में परिणत 
करके की गई, उद्ृहरणाथ मेक्पिको के चतुथ राजा इत्जकोल! 
का नास मेक्सकत 'इत्जः (चाकू ) तथा "कोत्ल! (सर्प ) के 
भाव-चित्रों दारा लिखा गया है। इस प्रकार मूल चित्रों से; 
संकितिक भाव-चित्र और भाव चित्रों से व्वनि-चित्र बने । 
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( के ) समोच्चारक शब्दू-तिपि--जब भाव-चित्र ध्वनि- 
चित्रों में परिणत होने लगे तो कुछ समय पश्चात्‌ समोच्वारक 
शब्दों के लिए एक लिपि-चिन्द्र प्रयुक्त होने ल्गा। क्योंकि इन 
लिवि-चिन्हों का सम्बन्ध सौखिक ध्वनियों से था, अतः इसे 
मोखिक ( ४७:७७) ) लिपि भी कहते हैं। यह लिपि प्राचीन 
काल्न में मिस्र में प्रचलित थी और चीन में दो अब भी प्रचत्तित 
है । एक उदाहरण से उसका रूप स्पष्ट हो जाथगा। चीनी में 
एक समोच्ारक शब्द है मु, मुक, मोक अथवा मुद्गा जिसका 
अवनि-चिन्ह है नं? २० जोकि सोचना, सोच, सोचनीय, सोचा 
सोचता है, सोचूँ गा, सोचेगा आदि सब के लिए आता है अर्थात 
पफभिस प्रकार हिन्दी में किसी शब्द के संज्ञा, क्रिया, विशेषण 
आदि भिन्न-भिन्न शब्द-भेदों, स्त्रीलिज्ञ, पुलिड़् आदि विभिन्न 
लिड्डों एक वचन, बहुबचन आदि विभिन्न वचनों, उत्तम, मध्यम 
आदि विभिन्न पुरुषों, कर्ता, कम आदि विभिन्न कारकों, भूत 

विष्यत आदि विभिन्न काल्ों अथवा कालन-भेदों सें भिन्न भिन्न 
रूप आते हैं, उम्र प्रकार चीनी में महीं होता, उसमें इन सब 
दशाओं में एक ही रूप रहता है। समोच्चारक शब्दों को अँग्रेजी 
में प्र 09090/70768 कहते हैं। होमोफोन्स वे शब्द्‌ हैं जिनमें एक 
ही उच्चारण से अनेकों शब्दों का काम चल सके अर्थात्‌ एक 
शब्द अथवा शब्द-चिन्ह के कई अथे हों। चीनी में इस प्रकार के 
अनेकों होमोफोन्स हैं। किसी शब्द को निश्चयवृवक समभने के 
लिए प्रत्येक ध्वन्ि-चिन्द्द के साथ उसकी टीका ( 77०४ ) रबरूप 
“एक भाव-चिन्ह प्रयुक्त होता है। उद्ाहरणाथे चीनी में पा! 
“ध्वनि-बोधक चिन्ह नं० २१ के आठ अर्थ हैं। इसके साथ केले के 
अर्थ में वृक्षों की, घाव के भशर्थ में रोग की, चिल्लाहट के 
अथ में मुख की टीका अथात्‌ भाव-बोधक चिन्ह लगाया 
जाता है । 
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(ख ) अच्ष ( 59॥900)लिपि---तत्स्थात्‌. लेखन- 


प्रणाली को सरल करने के लिए मित्र शब्दां के आदि में समान 
अक्तर (एकाच पद अथवा पदांश ) था उसको एकचित्र करके 
सब सम्मिलित अक्षर का प्रथक ध्वनि चिन्ह आने लगा अर्थात्‌ 
धआयद्याक्षर सिद्धान्तानुपार सांकेतिक ध्वनि चिन्द आक्षरिक 
संकेतों के लिए प्रयुक्त होने लगे | आत्तरिक पिन्‍्हों का निर्माण 
होने पर उनको संयुक्त करके अनेकाक्षरों का बोध कराया जाने 
सगा। 

इस प्रकार बहुत से अनेक ध्वनि वोधकू ( ?0]ए700गां6 ) 
प्रतीक बन गए, जिनके अर्थ का सपष्टोकरण करने के लिए अनेकों 
बविशेषणो का प्रयोग दोने लगा । ये विशेषण विशेष तथा जाति- 
बोधक दो प्रकार के होते थे । उदाहरणार्थ मिस्री-लिपि में चिन्ह 
सं० ६९ में प्रथम दो घ्वति-वोधक संक्रेत 'सेर' की ध्यति के प्रतीक 

| इनऊे बाद एक पशु का चित्र है । वह पशु चित्र विशेषण 

विशेष है | जाति बोधक विशेषण केवल मुख्य मुख्य स्थलों पर ही 
प्रयुक्त होते थे, जैसे चक्ष! का प्रयोग दृष्टि सम्बन्धी शब्दों के 
लिए, दो टॉगो! का प्रयोग चलने से सम्बन्ध रखने वाले शब्दों 
के लिए और वत्तत्र! का प्रयोग पक्षीसात्र के लिए होता था। 
यही कारण है कि विशेष विशेषण तो बहुत से थे परन्तु जाति 
बोधक विशेषण बहुत थोड़े थे। 

मौखिक लिपि से आक्षरिक लिपिके विकास का सर्वोत्तम उदा- 
दरण चीनी लिपि से जापानी लिपि का उद्भव है । इस परिवर्तन सें 
विज्ञातीय संसर्ग अत्यन्त सद्दायक है । यद्यपि चीवी आज तक 
मौखिक लिपि से आगे न बढ़ सकी, परन्तु जापानियों ने 
सिनकी भाषा अनेकाज्री थी, चीनी बणों को आक्षरिक्र विन्‍हों 
के रूप में पयोग करना आरम्भ कर दिया, जेसे चीनी सांकेतिक 
चिन्हों सिः, नं० २२, कासाकाना (जापानी ) में नं० २३ के 
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रूप में व्सी' अक्षर के लिए आता दै। यूक्रेटिक उपत्यका की 
सेमेटिक कीलाक्षर ( 0७०77 ) लिपि भी इसका सुन्दर 
उदाहरण है । मेक्घछिको के आदि निवासी एजटिक क्षोगों में भी 
इसका प्रचार था । 

उक्त प्रकार के परिवतेनों अर्थात्‌ मूलभाव-बोधक चित्र लिपि 
से आज्षरिक लिपि तक के विकास को समभने के लिए एक दो 
उदाहरण दे देना अधिक युक्तिसज्ञत होगा। क्यूनीफाम तथा 
मिस्त्री लिपि में यह सभी परिबतेन पाए जाते हैं। क्यूनीफा् 
लिपि में तारे का मूत्न चित्र नं० २४ था, इसका सरलीकृत रूप 
नं० २४ आकाश का वाचक हुआ ।$ 'प्रोटो-बैबीलो नियन धर्म 
में नक्षत्रों की उपासना मुख्य थी | इसलिए यह्द सांकेतिक चिन्ह 
भगवान? के लिए प्रतीकात्मक भाववोधक चित्र बना । भगवान्‌ 
के लिए ऐक्रेडियन भाषा में 'ऐना” हैं। इसका सरलीकृत रूप 
हुआ 'ऐन' | इस प्रकार हमने देखा कि पहले तो सांकेतिक चिन्ह 
आकाश का बोघ कराने वाला भाव-बोधक चिन्ह बना और 
भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ और अन्तिम अवस्था में वह फेवल 
एन! के उच्चारण-बोधक ध्वनि-बोधक चिन्ह के रूप में प्रयुत्त 
हुआ | जब एक बार मूलध्वनि-बोधक संकेतों से अक्षरों का 
निर्माण द्वोगया तो इन अक्षरों को मिज्ञा कर अनेकाक्षरी शब्दों 
का बोध कराया जाने लगा /? इसी प्रकार मिस्री में # “ंशी! 
का चित्र 'उत्तमता' का प्रतीक समझा जाता था | तत्पश्चात्‌ बह 

का बोध कराने के लिए ध्वनि बोधक संकेत बना । मिस्री 

भाषा में इसके लिए 'नेफ्रः शब्द 'है। परन्तु यह ध्वनि-संकेत दो 
शब्दों के अथ में प्रयुक्त होता है-- एक का अथे “अच्छे? का हे 
और दूसरे का “यथा सम्भव! | अतएव दम देखते हैं. कि वही 

|विश्व भारती खण्ड १ प्रष्ट ३४४ हु 

& विश्व भारती खण्ड १ प्रृष्ट ३४५४ 
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श्र लिपि-विकाप्त 


शनेः श्े: ध्यनि-बोधक चित्र में परिणत हो गया होगा, तद्नन्‍्तर 
वह आया क्षरोचारण सिद्धान्त ( 4०0086 +तंगर०96 ) के 
अनुसार 'मू! अक्षर का द्योतक आद्वरिक चिन्ह वन गया होगा। 
ओऔर अन्त में केवल “म! व्यज्जञत ध्वनि का ग्योतक रह गया होगा ! 
(४7 बरणु-चिन्ह का क्रमशः, विकास सिस्री हाएरोग्लाइफिक 
( नं० ३१ ), हाएरेटिक ( न॑० ३२ ), फिनीशियन ( न॑०३३ ) तथा 
रोमन (४) संकेत चिन्हों के तुलबात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है। भ्रत्येक लिपि में कुछ न कुछ वर्ण चिन्द्द इप्त प्रकार 
अवश्य बने होंगे । ब्राह्मी में कुछ लिपि-चिन्ह ऐसे भी हैं जो देव- 
ताओं के घांकेतिक चिन्हों द्वारा बने हैं । 


( घ ) वर्ण मूतक लिपि--तसश्चात शब्दों तथा अक्षर 
क्री सभरत ध्वत्ियों का विश्लेषण होने लगा और अत्येक ध्वनि 
के लिये लिपि चिन्ह निर्मित हो गए; परन्तु सब लिपि चिन्ह 
वस्तुओं के अनुकरण पर नहीं बने, क्योंकि अधिकतर प्राचीन 
लिप चिन्ठ ऐसे हैं जिनका उनसे उच्चरित होने वाली वस्तुओं 
को आकृति से कोई साहश्य नहीं है, उदाहरणार्थ अप ( जल ) 
के आय वर्ण अ' का प्राचीन रूप सुमेर जल चिन्ह नं० १२ के 
समान है। अब प्रश्न यह है कि “अं? जलन चिन्द्र के ही समान 
क्यों हुआ १ “अ' ध्वनि का उससे-क्या सम्बन्ध है ? इसका 
समाधान वस्तु वाचक अनुकरणात्मक चित्र-लिपि से नहीं हो 
सकता । अनेक प्राचीन लिपि चिन्ह ऐसे हैं जिनका आ हार उनके 
उच्चारण में भाषणावयर्वों द्वारा उत्पन्न होने वाली आकृति से 
मिलता-जुलता है, उदाइरणाथ अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण ' 
में दोनों नथने या तो फूल्न कर नं० ३४ की भाँति अथवा सिक्कुइ 
कर नं० ३५ की भाँति हो जाते हैं। समय की मात्रा प्र झट करने 
के लिए हिन्दी में ।, 5 तथा ऑंगरेजी में “,--अयुक्त होते हैं और 
वेदिक साहित्य में स्वरित स्वर के ऊपर १? और अन॒ुदात के नीचे 
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- होती हैं । किसी-किसी वर्ण अथवा अंक में तो इतना परिवतेन 


हो गया है कि पहचानना तक कठिन है और प्राचीन तथा आधु 
निक रझपों में कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता जेसे इ छ एगण न 
बसमय र आदि के प्राचीन ( क्रमशः नं० ४७, /_, (५, स॑५ ३० 

छ७,८ -.,07, नं० ४६, आदि ) तथा नवीन रूपों में । अर के उदा- 
हरण से यह विषय और भी स्पष्ट हो जायगा । अ, विशेषत:ः बं, 
अ, ध्वनि के उच्चारण में मेँह अधिक फेलता है और उसका 
आकार लगभग अथवा नं० ४० जैसा हो जाता है। अतः अ 
का आकार नं० ४० जेसा होना चाहिये था, परन्तु क्योंकि दीघ 
अआ? के उच्चारण में भी निकटतया बेसा दी आकार बनता है, 
अतः हस्ब तथा दीघे का भेदक अथवा समय की मात्रा का 
द्योतक चिन्ह अछ्लित करना पड़ा द्वोंगा क्योंकि दोधे आ के उच्चा- 
रण में हस्व अ की अपेक्षा दूना अथवा दो मात्रा समय लगता 
है ओर समय की मात्रा का चिन्ह ! था, अतः अ कछिपि चिन्ह 
का निर्माण सुखाकृति नं० ४० तथा मात्रा /! के संबोग से हुआ 
ओर अ आ के आकार प्रारम्भ में सम्भवतः कुछ-कुछ नं० ४१ 

४२, जसे रहे होंगें, परन्तु क्योंकि अशोक कालीन ब्राह्मी से, मिस 
से कि हिन्दी का निष्क्रमण हुआ, पूत की लिपि अप्राप्य है, अत 
आधुनिक अ का प्राचीनतम प्राप्य रूप नं० ४३ जैसा रूप तथा 
अ” किस प्रकार हुआ ? दक्त प्रकार के परिवततनों के कारण 
निम्त लिखित हैं--- 


कारणः--( १) लेखन सामग्री की विभिन्नवता--प्राचीन 
काल सें आजकल के से कागज्-कलम न थे । कागज का आवबि- 
घ्कार तो बहुत बाद में (तीसरी शता० पूरब तथा पश्चात्‌ के मध्य) 
हुआ है । सब प्रथम चीन में रेशस का कागज बना, फिर साइ- 
लन ( १ 8थ४]०४ ) ने पत्तियों के रेशों से कागज बनाया | चंगेज 
खाँ के चीनी हमले से इसका प्रचार तातार में हो गया । भारत 
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में यों तो चीथड़े गूदड़ों को कूटकर चौथी शुत्ताव्दी-में-कागज 
बनने क्गा था, परन्तु इसका ठीक प्रकार आरम्भ मोहम्मद गोरी 
के आक्रमण से और प्रचार अकवर के समय से हुआ | इड्डलेंड 
में १४६० ई० पू० में कागज बना । अतः ११ वीं शताब्दी से पूरे 
भारत मे कागज का प्रचार न था। इससे पूच' का काम शिल्ा- 
( हनुमानजी का वाल्मीकि रामायण को स्पर्धा में शिज्ञाओं/पंर 
रामायण की रचना करना प्रसिद्ध द्वी हे ), ताम्र पत्र, पाड़ पत्र, 
चसे पत्र, सकड़ी के तख्ते (बाद में भोज पत्र) आदि से लिया जाता 
थां, अतः मृदुल लेखनी से काम नहीं चल सकता था और लोहे.के 
पुष्ट सूजे आदि से काम लिया जाता था, उदाहरखणाये रोस तथा 
मिस्र में हड्डी से, युफ्रेटिस उपत्यका में कीलों से लेखनी का 
काम लिया जाता था | मृदुल्त कागज पर लिखने की अपेक्षा 
शिला, वाड़पत्र आदि कठोर पदार्थों पर लिखने सें वर्णों का रूप 
ठेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। ज्यों ज्यों सुदुल लेखनी तथा पत्र का 
प्रचार होता गया स्यों त्यों बर्णों के रूप में भी हेर-फेर होता गया 
और रेखाएँ सीधी तथा सुन्दर होती गई' । 

(२) वैज्ञानिक आधार का लोप+--ऋालान्वर में लिपि 
चिन्द्र तथा उच्चा रण कालीन मुखाकृति का सम्बन्ध विस्मृच हो 
गया और रेखाएं सुखाकृति की ग्रोतक न रह कर केवल रेखा 
भात्र समकी जाने लगी | फल्नत: उत्तकी स्थिति तथा रूप सें बहुत 
भेद हो गया। अनेकों रेखाएँ./8८<> अथवा 7 ,--से नं० श४ 
लं० ४५ से नं० १, 9 से ७, इत्यादि हो गई | सम्भवतः: अ का 
प्रारम्भिक रूप नें० ४१ भी इसी प्रकार विहृत द्वोकर नं० ४३ 
जैसा हो गया होगा । 

लिखमे की रीति;--निम्बय, सरलता, त्वरा-्लेखन- 
बा आदि लिपि शुणों के कारण भी अनेक विकार होते 
रहते 
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(क) स्वरा लेखन१--शीघता से शिखने में रेखाओं के 


रूपों में प्रायः परिवतेन हो जाता है उदाहरणाथ अ'” 'र' आदि 
लिखने में न॑ं० ४४५, »६ जेसे हो जावे हैं। शीघ्रदा से लिखने में 
लेखनी कम उठाई जावी है और रेखाएँ प्रायः मित्र जादी हैं। 
सिरबन्दी का लोप द्वो जाना तो साधारण सी बात है। सम्भव 
है किसी समय सिरबन्दी त्वरालेखन में बाधक दोने के कारण 
बिल्कुल ही हटा दी जाय । 


(ख) सुन्तरता तथा निश्वय--प्राचीन काल में बर्णों के 
ऊपर सिरबन्दी व दोने के कारण कुछझता के अतिरिक्त बड़ी 
गड़बड़ भी होती होंगी । अतः सौन्द्य-ब्ृद्धि तथा निश्चय के 
लिये वर्णों के ऊपर एक छोटी पगड़ी-सी ( -- ) रक्‍्खी जाने 
लगी जो दो अंशों में विभक्त होती थी । काल्लान्तर में ये दोनों 
अंश त्वरालेखन होने के कारण मल्न कर एक हो गये और सिर- 
बन्दी में परिवर्तित होगये। प्राचीन छः ( नं० ४७ ) तथा नौ 

-( नं० ८) में अधिक अन्तर न था, अतः अब ६ तथा ६ रूप 
हो गये | इसी प्रकार अछांड़ बर्णो में सुन्दरदा के लिये एक तीर 
की नोंक सी लगा दी जाती थी जेसा कि नं० ४६ से प्रकट है । 
हिंदी ए का नवीन रूप नं? ६० आधुनिक तथा प्रचलित रूप ए! 
से कहीं अधिक सुन्दर है । 


(ग)सरलदा[ --किसी किसी वर्ण का रूप क्लिष्ट होता है 
ओऔर उसके सरल करने सें अनेकों रेखाएँ वक्त से सरल हो जाती 
हैं, उदाहणाथ त्त, क्‍्त अथवा क्त दूय के स्थान में च, क्त, थ 
आादे आन लगे हैं। इसी प्रकार बेंदिक नं० ३८५ का  होगया | 
पाग्चात्य सिपियों में पूत्रात्य लिपियों की अपेक्षा रेखाओं का 
विकास वक्रता से सरलता की ओर अधिक है | कभी कभी सर- 
लता के कारण वर्णो के प्राचीन रूपी का लोप और नवीन रूपों 


लिपि का आविष्कार श्७ 
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की उत्पत्ति भी होती है, जेसे हिन्दी में अ की जगह मराठी अ 
लिखने काप्रचार अधिक हो रहा हैं तथा मराठी में ३, उ, ए के 
स्थान में थ्रि, आ, ओ आने लगे है । 


[४] विमाग-समिश्रण -- किसी भाषा का विभाषा से संखगे 
होने पर उसमें अनेकों लवीस ध्वनियाँ आ जाती हैं और उनके 
द्योतक नवीस चिन्ह बन जाते हैं, उदाहरणाथ हिन्दी में अरबी- 
फारसी के संसर्ग से क्र, ख, भू जे, फ, भू, अ आाद तथा 
अंग्रेजी के मभाव से ओ एं आदि का आगमन हो गया है ड, ढ़, 
बु, नह, मह आदि भी नवोन ध्यनि-संकेत हैं । 

निष्कप---सारांश यह है कि लिपि के विकास की मुख्य 
अवस्थाएँ क्रमाचुसार रज्जु अथवा ग्रंथि लिपि, भाव तथा ध्वसि- 
बोधक चित्र लिपि तथा वरतु अथवा मुख आकृतिक सूृल्ञक ध्यन्या- 
स्मक लिपि हैं | ध्वन्यात्मक लिपि द्वारा निर्धारित लिवि चिन्ह 
कालान्तर में पूर्णतया वस्तु अथवा मुख आकृति से असम्वद्ध 
होकर उनके ग्योतक न रहे और लिखने के ढड्ढः अर्थात्त्‌ निश्चय, 
सरलता, सौन्दर्य, स्वरालेखन अआदि लिपि गुणों के कारण समय 
समय पर विकृत होते रहने के कारण आधुनिक रूपों में परि- 
बर्तित हो गए और विरुद्ध वशमाज्ञा वन गई जिसमें विभाषा- 
मिश्रण के कारण अनेकों नवीन ध्यनियों तथा चिन्हों का आागस 
होता रहता है. । 


भारत की प्राचीन लिपियाँ 


मराही, गुजराती, पर्वतिया, बड़िया, बंगला, शारदा, कनड़ी 
लामिल, गुरुमुखी, देवनागरी आदि आधुनिक लिपियों की 
वर्णमालाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने से हम इस महत्व- 
पूर्ण परिणाम पर पहुँचते हैं कि न्ञागगी, सराठी तथा पर्बेतिया 
लिपियों में पूर्णतः साइश्य है, आसामी तथा बंगला एक ही 
लिपि भें लिखी जाती हैं, उड़िया वर्णों के सिर की घेरेद्ार पगड़ी, 
जो प्राचीन काल में कछोहे की पुष्टि लेखनी से ताड़ पत्र पर लिखने 
के कारण उनके घिर पर रखनी पड़ती थी, उत्तार लेने से अनेक 
जढ़िया वर्ण नागरी वर्णों के समान हो जाते हैं, नागरी!|वर्णों की 
सिर बन्दी|हटा देने से वे गुजराती सदृश हो जाते हैं, गुरुसुखी 
का निर्माण शारदा के आधार पर, जिसका नागरी से बहुत 
सादश्य है, हुआ है । दकन की तेलुगु तथा कनड़ी और तामिल 
तथा मलयालम में बहुत समानता है और द्राविड़ लिपियों का 
नांगरी से भी साहश्य है। इतना ही नहीं तिव्बती, बर्मी, स्यासी, 
काम्बोजी तथा मलय-छीपी लिपियों के वर्णों की भी नागरी से 
समानता है । सारांश यह है कि उत्तरी भारत की आधुनिक 
लिपियों, दक्षिणी भारत की द्वाविड़ लिपियों तथा भारत के 
पाश्वेतर्ती देशों की लिपियों क। नागरी से बहुत कूछ साइश्य है। 
इन सब में वर्णमाला, स्वर-व्यंजन भेद, स्वर कम, व्यंजनों का 
चर्गीकरण, भात्रा-नियम आदि सब लगभग एक से ही हैं, किसी 
में दो एक ध्वनियाँ कम हैं और किसी में अधिक | जो कुछ भेद है 
वह नाम का है | इतिहास इस वात का साक्षी है कि नागरी 
लिपि मूल आय लिपि से सम्बद्ध है । उसको बाद में द्वाविढ़ों ने 


भारत की प्राचीन लिवियाँ श्६ 
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अपनाया | तदनन्तर भारत की पाश्ववर्ती भाषाओं पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा जैसा कि इससे स्पष्ट है कि पारिसापिक शब्दों के 
लिये उक्त सब भाषाओं ने सदेव संस्कृत का ही सहारा लिया है। 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि पश्चिमोत्तर भारत की सिन्धी, 
क्ाफिर, जआहुई आदि पर अरबी का बहुत अभाव पड़ा है, - 
तदनुसार उन्तकी लिपि पर सेसमिटिक का विशेष प्रभाद है। अतः 
आधुनिक लिपियों के, विशेषतः नागरी के, इतिहास की खोन्न 
करने से प्राचीन भारतीय लिपियों का ज्ञान प्राप्त दो सकता हैं । 
आगेतिद्यासिक काल की खोज रूरने सें सबसे वड़ी कठिनता 
प्राचीन सामित्री का अभाव है। यद्यपि चहुत कुछ सामप्री 
काल-कबलित होगई है, प्रावीवपुरतकालय आदि बिध्य॑सकारियों 
हारा नष्ट हो चुके हैं, अनेक शिन्ञालेख दीबालोंमें चुने जाने पर 
शहीद होने का दावा कर रहे हैं अथवा खुदे होने के घमरड में 
सिलबट्टे का रूप धारण करके, छोटी मोटी उसस्‍्तुश्नों (मसाले, 
पिट्टी आदि ) को पीस कर चूर-चूर कर रहे हैं, ताम्रपत्रों ने 
बर्तनों का रूप धारण कर लिया है ओर नित्य प्रति कहारियों के 
कठोर हाथों के रगड़े खावे-खाते अपनी उपयोगिता खो चेठे हैं, 
सोने-चाँदी के सिक्को कोमल-कामिनियों के अंग का आभूषण हैं 
ओर उसके सृदुल स्पश का आनन्द ले रहे हैं, तद्पि घरती माता 
ने अने म खंडहर, शिक्षालेख ताम्रपत्र आदि बहुत से रक्ष अपने 
गे में छिपा रक्खे हैं जो प्राचीन स्मारक-रक्षा विभाग के प्रयत्न 
के फलस्वरूप समय-समय पर हमारे सम्मुख आते रहते हैं। 
लिपि-सम्बन्धी खोजोंका श्रेय चाल्से 28 28 “जाप नस टाड आदि 
पाश्चात्य और हीराचन्द ओमा आदि पूर्वात्य विद्वानों को है । 


अशोक से पूर्व की लिपि अप्राप्य है | श्रशोक के शिलालेखों 
से प्रकट होता है कि उस समय (लगभग २४० इ० पू०) भारत- 
वर्ष में दो लिपियाँ प्रचलित थीं-अआझ्यी तथा खरोष्टी अथचा 
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खरोष्टी । शाहबाजगढ़ी ओर मानसेरा के शिलालेख खरोष्ली में 
और शेष ब्राह्मी में हैं, परन्तु इसके यह मानी नहीं है कि 
भारत सें लिपि का आविष्कार तीसरी चौथी शताब्दी पू्े हुआ 
और इसके पूर्व कोई लिपि थो ही नहीं । अनेक प्रमाण ऐसे हैं” 
जिनसे सिद्ध होवा है कि लिपि का आविष्कार अशोक से 
सेकड़ों बषे पूव दो चुका था, उद्ाहरुणाथ, बडूढी तथा पिपरा में 
दो लेख पाये गये हैं जो चौथी, पाँचवी शताब्दी इ० पू० के हैं, 
हड़प्पा-मोहन जोदड़ी में कुछ सुद्रायें पाई गई हैं जो १०० ३० पू० 
की हैं। मेग़स्थनी ज ने अपनी ४ डिका? में लिखा है कि जन्म-पत्रिकाएँ 
बनती थीं। 'शील” नामक ग्रन्थ में 'अक्खारका” खेल का उल्लेख है 
जो उंगली अथवा! सींक से लिखकर पहेली के रूप सें खेला जाता 
था। वुद्ध-जीवनी-संबंधी पुस्तक 'लत्तित-विस्तर' में बुद्धजी के चाँदी 
की तख्ती पर स्त्रणलेखनी से लिखने का वर्णन है, तथा चीनी यात्री 
हुएनच्वांग का बीस घोड़ों पर ६५७ पुस्तकें ल्ादकर लेजाना प्रसिद्ध 
ही है। इसके अतिरिक्त यारक्र के निरक्ति तथा पाणिनि के अष्टा- 
ध्यायी जैसे व्याकरणिक ग्रन्थों की रचना लिखत साहित्यिक 
ग्रन्थों के अभाव में होता असम्भव है. । वास्तव में बात यह है' 
कि लेखन-कल्ना तो थी परन्तु उसका प्रयोग सम्भवतया केवल 
साहित्य-रचना में द्ोता था, सबंसाधारण में नहीं! यददी कारण 
हैं कि प्राचीन काल में लिखित ग्रंथों का बहुत महत्व था, पुराणों 
में लिखित अंथों का दान बड़ा मारीपुण्य माना गया है। यद्यपि 
लिपि था आविष्कार काल ठीक ठीक बताना कठिन है, तद्पि 
इस उद्धरण से कुछ अनुमान लगाया जा सहूता है | बाश्रव्य के 
विषय में यह अनुशुति हे कि उसने शिक्षा शास्त्र का प्रशयन 
क्रिया ।....... प्रणय्नन का अथ हैं प्रवत्तेन, पहले-पदहल स्थापित 
करना धार उत्ना देता । अतः वाशअ्रव्य ने वर्गा की विधेचना के 
दिपय को एक शास्त्र का रुप दे दिया ।...इससे सिद्ध हैं कि वह 
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विवेचना कुछ पहले शुरू दो चुकी और उसके समय तक पूरी 
परिपक्ष तापा चुकीथों ।.. .इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी 
पहले अन्दाजन १४५० ई० पू० में -- हमारी वर्णेमाला स्थापित 
होगई थी ॥7१ 

त्राह्मी:---( १)वेवर तथा वृह्तर आदि पाश्चात्य विद्वानों 
का मत है कि ब्राह्मी का निर्माण फिलीशियन वथा अरसइक के 
आधार पर हुआ है बूहलर का कहना है कि 'भारतवासियों ने 
१८ बर्ण समुद्री व्यापारियों हारा ८६० ३० पू० फिनीशियन लिपि 
से, २ बर्ण ७५० ३० पूृ० मेस्तोपोटासिया से और २ चर्ण छठो 
शताब्दी ३० पू० में अस्मइक से लिए और इसके आधार पर 
ब्राक्मी का निर्माण क्रिया |* डा० आर, एन साहा ते भी इसे 
अरबी से सम्पद्ध करते का प्रयत्व किया है। उसके कथनाचुसा 
यह बनारस की त्रह्म मठ या बेताल भट लिपि थी और राजपू: 
ताने के दस नामीयः सन्‍्यासी भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी। 
इसे भट लिपि अथवा त्रह्मी लिपि भी कहते थे। इसमें भी 
अरवी की भांति ही सात्रा तथा मध्य स्वरों का अभाव था और 
केवल २८ चर्ण थे। कोलब्रुक, कनिघम, फ्लीड, ओमा, जायस- 
वाल आदि इस मत से सहमसद नहीं हैं, उन्‍होंने ज्राह्यी को भारत 
को ही उपञ्ञ माना है। कर्निंवसम का सबसे वड़ा विरोध यहद्द हैं. कि 
ब्राह्मी संस्कृत, प्रात, पाली आदि भारतोय लिपियों की भाँति 
बाई ओर को लिखी जातो थी, परन्तु सेमीटिक उद्‌ -फारसी की 
भाँति दाई ओर को लिखी जाती है । इस पर बृहलर ने ण्र्णः 
के सिक्के द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रदत्त किया कि बाह्यी 
भी पदले दाई ओर को लिखी जञातो थी और इसके अवशेष 
घिन्द अशोक के शित्षा लेखों में अब भी पाए ज्ञाते हैं। उदा- 
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हरणार्थ ध, त, ओ व्यज्जन उल्टे पाए जाते हैं तथा कुछ संयुक्त 
व्यज्ञमों में भी उल्नट-फेर है यथा प्त, त्स, टव के स्थान में त्प, स्त 
वउ्य आदि खुदे पाए जाते हैं। इस पर ओमा आदि विद्वानों 
का कहना है कि इधर सेमिटिक में केवल्न २२ वर्ण १८ जच्चारण- 
ध्यनियों के द्योतक हैं, वर्णों में न तो क्रम ही है और न स्व॒र- 
व्यज्ञन विभाग तथा स्वरों में हस्व-दीघ का भेद ही, और 
सात्राओं तथा संयुक्ताक्षरों का भी,अभाव है, उधर ब्राह्मी में ६३ 
६४ बणो हैं, उ्यज्ञनों के साथ स्वरों का मात्रा के रूप में सहयोग 
होना केदल त्राह्मी की ही विशेषता है और प्रत्येक ध्वनि के लिए 
एक प्रथक्‌ लिपिबिन्ह है, यहाँ तक अनुस्वार तक का एक 
पृथक्‌ चिन्ह है। अतः यह असम्भव है कि ६३, ६४, मूल उच्चारणों 
वाली सब प्रकार से पूण ब्राह्यी लिपि एक २२ बण वाली सेमि 

टिक जैसी द्रिद्र लिपि से निष्क्रसित हो और रवय॑ं २९ वर्ण भी 
न बना सके | अतः बूहल्र के मत का बराबर विरोध होता 
रहा । १६१७ ई० में हों दराबाद की समाधियों!में मिले बर्तनों तथा 
पत्थरों की खुदशई से बूहलर का सत निराधार सिद्ध हो गया। 
उन्त बततों के पाँच लिपिचिन्द स्पष्टतया अशोक कालीन लिपि से 
मिलते है। इन पत्थरों की भुराभुराहट से, जो कि द्वाथ लगते ही 
चूर-चूर दो गए, जायसवाल का अनुमान है कि ल्गभरण २००० 
ई० पू& के हैं। इस प्रकार त्राह्मी की उत्पत्ति समिटिक काल अर्थात 
१००० ३० पू० के पूष हो चुकी थी | जायसवाल ने तो न्ाह्षी के 
सेमीटिक़ उद्धव का इतना विरोध किया हैँ. कि अनेक युक्तियों से 
सामी को ही त्राह्मी से उत्पादिक ठहराया है | उन का सत है कि 
त्राह्मी तथा सासी वर्णों में समानता इसलिए नहीं है कि आाह्यी 
सामी से निकलती हैँ, अपितु इसलिए है कि सेमीटिक रूपों की 
उतत्ति त्राक्षो से हुई हैं | क्योंकि उत्तरी तथा दक्षिणी सामी में 

एक ही उच्चारण के लिए भिन्न-भिन्न चिन्ह हैं, परन्तु वे सब त्राह्मी 
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से मिलते हैं। अतः यदि ब्राक्षी सामी से निष्क्रमत होती, तो 
उसके एक रूप से उधार लेती न कि भिन्न-भिन्न रूपों से थो 

थोड़ा | अ्रतएव सामी की मिन्न-मिन्न लिपियों ने द्वी ब्राह्मी से 
उधार लिया है न कि त्राक्षी ने सामी से | त्राह्मी का मूल अथ हे 
पूर्ण! । कोई भी लिपि यकायक पूर्ण नहीं हो सकती, वह धीरे. 
घीरे विकसित होकर छुछ समय पश्चात्‌ पूर्ण होती है। भारत में 
ब्राह्मी से पूष भी कोई अपूर्ण लिपि अवश्य रही होगी जिसका 
आविष्कार सेमिटिक काल से सकड़ों व पूव हो चुका होगा। 


अतः त्राह्मी लिपि भारत की द्वी उपञ्ञ है, किसी विदेशी 
लिपि की नहीं। इसको पुष्टि चीनी विश्व-कोप 'फा-युअन-चुलिनः 
से भी होती है, जिसमें त्राह्मी लिपि ब्रह्मा चाम के भारतीय 
शआचाये द्वारा प्रवत्तित बताई गई है। यहाँ इसकी सुन्दरता के 
विपय में दो एक उद्धरण देना अनुचित न होगा। ओमऊमा का 
कथन है कि. यह भारतवप के आरार्यो का अपनी खोज से उत्पन्न 
किया हुआ सौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता और 
सर्वा्न-सुन्दरता से चाहे इसका करत्ता ब्रह्मा देवता माना ज्ञाकर 
इसका नास त्राह्षी पड़ा; चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि 
होने से यह त्राह्मी कहलाई हो, पर इसमें सन्देद्द नहों कि इसका 
क्रिनीशित्॒न से कुछ भी संबंध नहीं ! 4 टेकर का कथन हे कि, 
ब्राह्मी लिपि एक अत्यन्त पूण और अद्वितीय वज्ञानिक आवि- 
कार हें | एडबड थासस का कथन है कि, तोही अक्षर भारत 
बासियों की मौलिक उपञ्ष हैं और उन्तकी सरलता से बनाने 
बालों को वुद्धिमत्ता प्रगट होती हैं ? & लँंसन आदि विद्वानों का 
कथन भी इसी सत्य की पुष्टि करता हैं। 'चँकि इसका प्राचीव- 
तम प्राप्य रूप काफ़ी प्रीढ़ ओर किसी विदेशी उत्पत्ति से अपनी 
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स्वतन्त्रता प्रगट करता है, अतएव वर्षो पूे इसका निर्माण किया 
जाना ही संभव ही सकता है |? 

सारयंश यह है कि त्राह्मी लिपि जो सर्वाज्ञ-पूण तथा सुन्दर 
है, भारतीय उपज है। जायसवाल के मताबुसार इसकी उत्पत्ति 
२००० ३० पू० में और वाश्रत्य विषयक ऋण्तुश्रुति के अनुश्लार 
इसकी स्थापना १४४५० ईं० पू० में हो चुकी थी। अशोक के 
शिलालेखों से प्रकट है कि मौयकाल में इसका उत्तरी भारत तथा 
लंका में प्रचुर प्रचार था। 'पत्रव॒णा सूत्र! तथा 'समवायांग 
सूत्र” नामक जैन ग्रंथों में इसका नाम 'बंभी लिपि! दिया है और 
श८ लिपियों की नामावली में यह सबसे ऊपर है। 'लल्लित- 
विस्तरः की ६४ लिपियों में भी त्राह्मी सब प्रथम नाम है। भिग- 
वती सूत्र” में प्रारम्भ में ही 'नमो बंभीए! शब्दों द्वारा इसकी 
वंदना की गई है। अतः इसका प्राचीन अथवा पाली नाम वंभी 
था और उस लमय इसका बहुत आदर था। सच से प्राचीन 
प्राप्य लिपि अशोकी त्राह्मी ३०० ई० पू० को है । यद्यपि पिपरावा 
का मटके पर का लेख तथा बड़ह्ली का खंड लेख ४००, ४०० 
३० पू० के, हड़पा तथा मोहन-जोदड़ो की सुद्राएँ १००० ई० पू० 
की तथा देदराबाद के बर्तनों पर के ४ चिन्ह संभवत: २००० ई० 
पू० के भी पाए गए हैं, जिनमें मात्राएँ स्पष्ट हैं और अशोकी 
लिपि के सादश्य है, परन्तु बोधगम्य न द्वोने के कारण इनसे 
अमी तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकल सका है । 


( २ ) खरेष्टी--बरोप्ठी का चीनी अथ हैं गधे के ओष्ठ 
वाली, और चीनी विश्व कोप ा-युश्रन-चुलिनः ने इसको 
भारतीय आचाये खरोष्ठ द्वारा उत्पादित बताया है। बूहलर ने 
भी इसी मत को स्त्रीकार किया है। डा० प्रज़िलुस्की के मता- 
नुसार यद्द प्रारंभ में गधे की खाल पर लिखी जाती थी और 
खरोष्ठी खरप्रप्ठी का अपश्रंश है, परंतु बाद में अपने आविष्कर्ता 
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खरोष्ठ ऋषि के नाम पर खरोंप्ठी कददलाने लगी । इन मतों के 
अनुसार खरोष्ठी भो भारत की ही उपन्र ठहदरती है, परन्तु इसके 
मानने में बई आपत्तियों हैं। प्रथम तो यह ज्राह्मी आदि भारतीय 
लिपियों की भाँति बाई ओर से दाई ओर को नहीं लिखी जाती 
हैं; द्वितीय इसमें संयुक्ताज्षरों बी कमी और हृम्व दीघ भेद तथा 
साशाओं का अमाव है ज्ञो कि भारतीय लिपियों की श्रपत्ती निजी 
विशेषता है तृतीय भारत का सब से प्राचोच साहित्य घर्म-अन्थ 
परन्तु खरोष्ठी का जो छुछ साहित्य उपलब्ध है उसका 
आहयणों के धर्म गन्‍्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त 
जिस प्रशर ब्राह्मी से उत्तरी भारत को आधुनिक लिपियाँ निष्क्र- 
सित हुई हैं. उस प्रकार खरोष्ठी से पश्चिमोत्तर भारत की कोई 
लिपि चर्बी निकलती, प्रयुक्त स्वयं इसकी भी तीसरी शताब्दी के 
पश्चात्‌ ही अवनति होने लगी। अतः सन तो इसका सारतीय 
लिपियों से सम्बन्ध ही है और त यह भारत की उपञ्ञ ही है। 
इसका निर्माण किसी विदेशी लिपि के आधार पर हुआ है। 
डा० सिल्लवान लेबी ने एक चीनी ग्रन्थ फे आधार पर इसका 
नाम खरोष्ठी वताया है ओर इसको भारत के निकट-वर्ती खरोप्र 
देश की उपज माना है| अंत्एव यह तो निश्चय है कवि यह 
वेदेशी लिपि है । अब प्रश्न यह है. कि इसका उद्धव किस लिपि 
से हुआ और यह भारत में किस प्रकार आई। खरोष्ठी का 
प्रचार केबल पश्चिमोत्तर भारत में था जहाँ की सिन्‍्धी, राल्चा 
काफिर, ज्ाहुई आदि भाषाओं तथा लिपियों पर अब तक सेमि- 
टिक चर्म की अरबी भापाओं का प्रभाद पाया जाता है और 
चंकि यह भी अरबी की भाँति दाई' ओर से बाई' ओर को 
लिखी जाती है, अतः इसकी उत्पत्ति सेमिटिक लिपि से हुई है। 
डाडवेल, मंडारकर आदि इतिहासज्ञों का मत है कि खरोही का 
निष्क्रण अस्मइक से हुआ है जो कि छठी शताब्दी इं० पू० 
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पारसी राज्यकाल में सम्पूण हखामनी साम्राज्य की राज्यलिपि 
थी और जिसका मिश्र से हिन्दूकुश तक ग्रचार था ! डा० जाँच 
मार्शल्ष का मत है कि खरोष्ठी का प्रचार सब प्रथम गांधार में 
हुआ । इस की पुष्टि तक्षशित्ञा के शिन्नालेख से भो होती है। जब 
भारत के पश्चिमोत्तर आँचल अथौत्‌ कम्बोज, गांधार तथा सिन्ध 
प्रदेश पर लगभग ४१६ ई० पूर्व के पश्चात्‌ ईरानियों छा अधिकार 
हो गया तो उन्होंने भारतवासयों को भी अरमइक सिखाई। 
चूँकि इसमें केवल २९ लिपिचिन्ह १८ उच्चारण-ध्वनियों के 
द्योतक थे और काम नहों चलता था, अतः खरोष्ठ अथवा खरो्ट 
आदि किसी आचाय ने भारतीय भाषाओं की उन्न उच्चारण- 
ध्वनियों के लिपिचिन्ह भी इसमें निर्मित्त कर दिए जिनका इसमें 
अभाव था यदी हमारी खरोष्ठी लिपि थी | इसकी ग्रुष्ठि स्वरूप 
ओमा का एक उद्धरण देना अधिक अच्छा होगा, जब इरा- 
नियों का अधिकार पंजाब के कुछ अंश पर छुआ तब उनकी 
राजकीय लिपि अरमइक का वहाँ प्रवेश हुआ, परन्तु उसमें 
केवल २० अक्तर, जो आयभापाओं के केवल १८ उच्चारणों को 
व्यक्त कर सकते थे, होने तथा ख्रों में हस्व दोध भेद का और 
स्वरों की मात्राओं के न होने के कारण यहाँ के विद्वानों में से 
खरोप्ठी या किसी ओर ने नए अक्षरों तथा हस्व स्थरों की 
सात्राओं की योजना 'कर मामूलीपढ़े हुए लोगों के लिए, जिनको 
शुद्धाशुद्ध की विशेष आवश्यकता नहीं-रहती थी; काम चलाऊ 
लिपि बना दी । प्राचीन तम खरोण्ठो शिन्लालेख तीसरी शत्ताव्दी 
३० पू० का ६। इसस प्रकट हैँ कि उस समय इसमें २२ सूल 
वर्णा के अतिरिक्त अन्य भारतीय ध्वनियों के ग्रोतक लिपि-चिन्ह 
भी थ अतः उस समय इसका भारत के पिश्चमोत्तर आऑँचल पर 
जब प्रचार था | इसके चीनी तुकिस्तान तक प्रचार तथा उन्नति 
का कारण समक्‍्रवतया क्ृपाण राज्य था | 
* ओगा, प्र चान लिपिमाला, प्ृस्ठ १७ 
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सारांश यह है कि खरोष्ठी दाई' ओर से चाई' ओर लिखी 
जाने वाली एक अपूर्ण लिपि थी जिसमें संयुक्ताक्षरों की कमी और 
आंत्राओं का अभाव था । अरमइक को काट छाॉट ऋर खरोष्टी 
की स्थापना करने का कार्य संभवतः खरोष्ठ ऋषि ने किया था । 
बाद में इसका इतना प्रचार हुआ कि लगभग ४२५ इई० पूछ में 
उत्तरी-पच्छिमी भारत के हखामती साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाने 
पर भी तीसरी शदाव्दी ई० पू० में इसका कहें उ् प्रचार था, 
परन्तु इससे किसी लिपि का निष्क्रमण न ६ ५ क॒ कारण हसका 
चंश न चल सका और क्गभग पाँचवी शताब्दी तक इसका 
पूणत: अंत हो गया । 


| आर 
ब्राह्मी का विकात 

लगभग ३४० इ० पू० तक ब्राह्मी का प्रचार अधिक ओर 
रूप अपरिवर्तित रहा, ततश्रात्‌ शैली की दृष्टि से उसके उत्तरी 
तथा दक्षिणी दो भेद होगये । दक्षिणी से दक्षिणी भारत की मध्य 
तथा आधुनिक-कालीन लिपियों अर्थात तामिल, तेलुगु, कनढ़ी 
कलिड्ड, पंथ, प|एचमी तथा सध्य प्रदेशी आदि का निष्क्मण 
हुआ । चौथी शताब्दी में उत्तरी न्राक्मी बर्णों के घिरों के विन्द्र 
कुछ लंबे कुछ बर्णों की आकृतियों कुछ-इुछ नागरी सह्श चथा 
कुछ मात्राशों के चिन्ह परिदर्तित दोगय | गुप्त राज्य के प्रभाव 
से त्राक्मी का यह रूप शुप्-लिपि कहलाने लगा। चौथी पॉचवी 
शताददी में इसछा प्रचार समस्त उत्तरी भारत सें था। छठी 
शताददी में गुप्त-क्तिपि के चर्णों की आकृति कुछ झुटिल होगई, 
तदनुसार, ये वर्ण कुटिलाक्षर कर लिपि कुटिल कहलाने लगी । 
इसका छठी से न्वीं शताब्दी तर उत्तरी सारत में खूब प्रचार था 
तत्कालीन शिक्षालेख दया दानपत्र इसी में लिखे जाते थे। छुटिल 
लिपि से, संभवतःदसवीं शताब्दीमें,नागरीवथाशारदाका निष्कमण 


*+ । 
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हुआ | आधुनिक काश्मीरी तथा टक्करी का निष्क्रमण शारदा से 
ही हुआ है | गुरुमुखी का निमोण भी सिक्‍्ख गुरु अंगदेव द्वाय 
शारदा के आधार पर ही हुआ है | नागरी को देवनागरी भरी 
कहते हैं । 'गागरी? शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कई एक मत 
हैं। ९) आर. शामा शास्त्री के मतानुसार प्राचीनकाल में जब 
देवताओं की प्रतिसायें नहों बनी थीं, उनकी पूजा के लिये उनके 
सांकेतिक चिन्द्र भाँति-माँति के जिकोणादि यंत्रों में, जिन्हें देव- 
नागर कहते थे, लखे जाते थे। काल्ाान्तर में ये देवचिन्ह उच्चारण 
ध्वनिसूचक लिपिचिन्ह बन गये, अत्त:ः यह लिपि देवनागरी 
कहलाई । (२) इस लिपि के लिपि-चिन्हों तथा तान्त्रिक चिन्हों 
में जो देवनगर” कहलाते थे, वहुत कुछ साइश्य था, अतः इस 
लिपि का नाम देवनागरी पड़ गया | ।3) प्राचीन कालके नागर 
ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण यह नागरी कहलाई। (४) 
नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी होगया, 
यद्यपि निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि बह लिपि 
देवनागरी अथवा नागरी वर्यो कहलाई, परंतु चूँकि अमेक विद्वान 
प्राचीन शिलालेखों के लिपि-चिन्हों को 'देवताओ के अक्षर! 
पिद्धदायक मंत्र' गढ़े धन के बीजक' आदि कह कर उनका 
अध्ययन करने से वचते रहे हैं, श्रत: सम्भव है इसका 'देव नगर? 
अर्थात्‌ देव-संकेतों अथवा तान्त्रिक चिन्द्दों से कुछ सम्बस्ध हो 
कौर सागरी देव-नागरी का संक्तिप्त रूप हो | नागरी लिपि के दो 
रूप हैं, धचरी नागरी तथा दक्षिणी नागरो । दक्षिणीनागरी 'नंदि 
नागरी? भी कहलाती थीं; संभवत: इसकी उत्पत्ति उत्तरीनागरी के 
पूर्व हुई थी | दक्षिण भारत में इसके प्रा चीन लेख द्वी नहीं पाए जाते 
प्रत्युत यह संस्कृत प्रन्थों में ग्रभीतक लिखी भी जाती है । उत्तरी 
मारत की तोन अवस्थायें हैं प्राचीन. मध्यकालीन, तथा आधछु- 
न्‍ बैजा4 
निक श्यव्रा यतमान | दूसदी शताब्दी में कुटिल लिपि परिवर्तित 
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होकर प्राचीन नागरी होगई, जिसमें 'अ, आ, घ, प, सम, य, प, 
ओऔर स के मिर दो ऋंशों में विभक्त मिलते है।” * इसके पूर्वी 
रूप से प्राचीन वेंगला लिपि निकत्ती जिससे आधुद्दिक बंगला, 
आसामी, सेथिली, उड्चिया तथा नैपाली की उत्पत्ति हुईं | मराठो 
गोरखाली अथवा पर्वबेतिया, सहाजनी ( मुड़िया ) तथा कैथी भी 
प्राचीन नागरी के ही विकसित रूप हैं। गुजराती का निर्माण 
कैथी के आधार पर हुआ है। प्राचीन नागरीके ग्यारहवी शताउदी 
के रूप को.मध्यकालीन नागरी कह सकते है। इसमें वर्णोंके ऊपर 
की सिरवंदी के दोनों अंश मिल्लकर एक होगये । वारहवीं शताब्दी 
में वर्णों का वह रूप होगया जो आजकल प्रचलित है। तथ से 
लिपि में कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ है, परन्तु कुछ 
साधारण परिवर्तन अवश्य हुये हैं। उदाहरणाथ लगभग डेढ़ दो 
सौ बे पहिले तक प्रत्येक वर्ण अथवा अक्तर प्रथक-प्रथक लिखा 
जात था और शब्दों के बीच स्थांन नहीं के बराबर छोड़ा ज्ञाता 
था,परन्तु इधर कुछ कालसे दो वर्णो अथवा अक्षरोके बीच स्थान नहीं 
घोड़ा जावा और दो शब्दों के बीच स्थान छोड़ा जाने लगा है श्र्थाव 
किसी शण्द के समम्त दर्णो पर एक सिरवंदी लगाई जाती है और 
दो शब्दों की सिरचंदियों के बीच स्थान छोड़ा जाता है। आजकत्त 
छः, जे, अर्ज़ न, म तथा ण, तथा ( चंद्रविंदु ) का माय: लोप 
सा होता ज्ञारदा है ओर इनके स्थान में अलुम्घार (') का 
श्रयोग बढ़ रहा है। अ, ण, ल, के स्थान में मराठी अथवा प्राचीच 
अ, ण. ल, अधिक अचलित होरहे हैं और सिरवंदी लगाने की 
प्रथा भी (प्रायः लिखने में) उठती सी जारदी हैं। संमब है, 
किसी समय नागरी भी शुँ॑तराती की साँति सिरमुण्डी हो ज्ञाय | 
यथपि भाषा तथा लिपि दोलों नितांत भिन्न हैं परंतु किसी भाषा 
के अधिक प्रचलित होने फे कारण प्राय: उसमें दथा उसकी लिपि 
णणाए ज्ञकत 'प्रावोन लिपिमाला, एए ६० रे 
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में व्यवह्ारिक रूप से अभिन्नता होजातो है और लिपि भी भाषा 
के नाम से पुकारी जाने लगती है । यद्दी कारण है कि देवनागरी 
अयवा नागरी लिपि हिन्दी के नाम से अधिक प्रचलित है । 

सारांश यह है कि उत्तरी भारत की समस्त आधुनिकलिपियाँ 
उत्तरी त्राद्षी के विकसित रूप प्राचीन नागरी से और दक्षिणी 
मारत को लिवियाँ दक्षिणी त्राह्मी से उत्तन्न हुई हैं । 

यहाँ नागरी वर्णो का संक्षिप्त इतिहास दे देवा श्रनुचित न 
होगा। ( वर्णों तथा अंकों के विकास चित्र में त्राह्यी वर्णों का 
विकास देखो ) । 

इतिहास&-अशोक के पूर्व की लिपि अग्माप्य है, अतः 

समस्त वर्णों के प्रथम रूप अशोक कालीन हैं । 

अः-का दूसरा रूप कुशन राघाओं के लेखों में ( दूसरी 
शता० ) उच्छकल्प के महारान शवत्ताथ के ताम्रपन्न में 
( 9२३ ६०) ठथा राजा अपराजित के लेख में ' ६६१ ३० ) 
प्राप्य है । तीसरा रूप निकटतः दूसरे रूप के समान है। चौथे 
और पाँचवें रूप ६ वीं तथा १३ वीं शवा० के बीच के हैं और इनमें 
जो छुद्ध रूपान्तर हुये हैं, वे सुन्दरता के कारणा हुये हैं । 

इ:-का दूसरा रूप समुद्रगुतत के प्रयाग स्तंभ वाले लेख में 
(४ थी शता> ) तथा स्कर्दगुप्त कालीन कहर के लेख में 
(9६० ६० ) उपलब्ध है । तीसरे रूप में सिरवन्दी लगाने का 
यत्त किया गया है । चौथा रूप हृदय वंशी राजा जाज्ञल्देव के 
लेख ( १११० ३५ ) तथा कुछ प्राचीन हस्त लिखित पुस्तकों में 
प्राप्य हैं । पाचदों रूप १३ वां शत्ता० के शित्षा लेखों तथा 
पुम्तकों में उपलब्ध हू । 

5:-+देसरा रूप कुशन राजाओं के तेखों में प्राप्य है। शेष 
रूपान्तर सनन्‍दरता के कारणा हये ?*ैं 
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ए:--का दूसरा रूप समुद्रगुप्त के लेख तथा अन्य कहे लेखों 
में ग्राप्य है । तीसरे रूपानतर का कारण सुन्दरता है । चौथा रूप, 
यशोधर्स के मंदसोर के लेख ( ४४२ ३० ) तथा मारवाड़ क्ले 
राजा कक्कक के समय के लेख में . ८६१ ३० ) उपल्तत्ध है । 
पाँचबाँ रूप राठौर राजा गोविन्द्राज्ञ के लेख में ( ८०७ ह० ), 
परमार राजा वाकपति के लेख में (६७४ ३० ) और कलचुरी 
रांज़ा कारीदेव के ताम्रपन्नों मं ( १०४२ ६० ) उपलब्ध है। 
कः--का दूसरा रूप सिरबन्दी लगाने की चेष्टा का फल्न है। 
तीछरा रूप इर्त राज्ञा कणुदेव के ताम्रपत्र में उपलब्ध है । चौथा 
रूप भी कई एक लेखों में प्राप्च है । 
खः--का दूसरा रूप कुशन राजाओं के लेखों में तथा क्षन्नप 
रुद्र दामन के गिरनार के लेख में ( « री शता० ) उपलब्ध है । 
'शेष रूपान्तर सुन्दरता के फल स्वरूप हुये हैं । 
गः--का दूध्वरा रूप सोडास तथा नहपान क्षत्रिय राजाओं 
के लेखों में पाया जाता है । शेष रूपान्तर सिरबंदी लगाने की 
चेष्टा के फल्न स्वरूप हुये हैं । 
घः-- का दूसरा रूप राजा यशोधर्मन के मंदसौर के लेख में 
उपलब्ध है | शेप रूपान्तर सिरबंदी लगाने तथा स्वरा लेखन के 
फारण हुये हैं। 
ड४--यह अशोक कालीन लेखों में नहीं मिलता । इसका 
पहिल्ला रूप समुद्रशुप्त के लेख के एक संयुक्तात्तर में पाया त्राता 
है। बाद में इसके भीचे की गोलाई बढ़ने के कारण इसका रूप 
के समान होने लगा | अतः सिन्नता लाने के लिये८ दीं शताब्दी 
में इसके अंत में एक विंदी सी लगाई जाने लगी । 
चः--के पहिले के बाद के समस्त रूपान्तर सिरत्रंदी लगाने 
सुन्दरता लाने तथा त्वरा लेखन के कारग् हुये है । 


छु:--का दूसरा रूप रदिले का रूपान्तर मात्र है। तीसरा 


श्र लिपि-विकास 
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रूप कन्नौन्न के गद्दरवार राजा जयचंद के ताम्रपत्र (११७४ इई०) 
वथा मालवा के परमार वंशी महाकुमार उदय वर्मा के ताम्रपतन्र 
( (२०० ६० ) में उपलब्ध है | 
ज:--के पहिले के वाद के समस्त रूपान्तर सुन्दरता लाने, 
सिरबंदी लगामे तथा त्वरा लेखन के कारण हुये है 
-+का दूसरा रूप ब्राह्मण राजा शिवगण के कसवाँ के 
लेख में ( ७३८ ६० ) उपलत्रव्य ह8। तीसरा रूप राठौर राजा 
गोपिंदराज़ दी के ताम्नपत्र में (८०७ ई० ) में प्राप्य है। 
चौथा रूप जेन पुस्तकों में शाप्य है' ओर रा हपूताने में प्रयुक्त होता 
| यह भा से मिल्नवा-जुतलता 
अः+झा दुसरा रूप उक्त राजा अपराजित कालीव एक लेख 
में ( 5५१ है० ) में प्राप्य है. चोसरा झूए कुमा रगुप्त कालीन मन्‍द- 
सौर के लेख सें ( ४७२ ६० ) उपलब्ध है। चौथा रूप तीसरे का 


दः--के पहिले के बाद के रूपान्तर सिरवंदी लगाने तथा 
सुन्दरता लाने की चेष्टा फे फन स्थरुप हैं. । 
न्ज डे इक५ीे 23 ०2०० 
दर 


उः-+छा देगा रा रूप त्वरालेखन के कारण पद्टिले रूप से 

यना दे भौर जब राजा जा चल या हाथी शुस्फा के- लेख में 

त्दः शेष रूग्ान्तर त्व-ालेखन 

। के कारण सना है | 

ये शाह धब धरधे ससी उप है । 

गाः--का दूसगे तथा तीसरा रूप कुशन ल्गों में हप्लब 

है| चौथ रुप मिरच॑दी लगा देने से ग! और छुठे रूप में सिर- 
यन्दी हागा देने से शए! बना टे 


ज्ाह्मी का विकास ३३ 


(२ री शता> पूव ) प्राप्य है । वीसए रूप कुशन लेखों में और 
चौथा और कई एक लेखों में उपल्ग्ध है। पाँचवाँ रूप चौथे का 
रूपान्तर हैं । 

धघ:--का दूसर। रूप कन्नौज के परिहार राजा भोजदेव के 
शालियर के लेख में ( ८७६ ३० ) तथा देवत्नगांव की प्रशस्ति 
में (६६९ ई० ) में उपलब्ध है । तीसरा रूप कन्नौज के उक्त राजा 
जयचंद के ताम्रपत्र में प्राप्य हँ। चोाथा रूप तीसर रूप में 
सिरवन्दी लगाने से बना है । 

नः--का दूसरा रूप रुद्रदामन के उक्त लेख में उपज्ञव्व है। 
तीसरा रूप राजानक लक्ष्मण चन्द्‌ कालीन वद्यनाथ के लेरू में 
(८०४ ६० ) आप्प है। चौथा रूप तासरे का खपान्तर मात्र है 
जो कि सुन्दरता त्ञाने के कारण बना है । 

प:--पहिले के दाद के समस्त रूपान्तर सुन्दरता जाने तथा 
व्वरालेखल के कारण हुये हैं । 

फः--का दूसरा रूप पहिले का झूपान्तर ह। सीसरा रूप 
समुद्रगुप्त के लेख में उपत्व्ध है । शेष रूपान्तर स्वरालेखन तथा 
इन्दरता के कारण हुये है । 

घः--का देसरा रूप राजा यशोधमंस के उक्त संदमोर लेख 
में उपलब्ध है । तीसरा रूप दुसरे का रूपान्तर है आर उस 
सम्रय के 'प! अथवा 'ब' के ससान है, अतः भिन्न के 
लिये चोथे रूप में चीच में भीवर मध्य में एक बिन्दु ढगा दिया 

के 
के 








गया ' पोचर्चो रूप चोये का ही रूगानतर ह जो सुन्प्स्त 
कारण एआ है. और गुजरात के स्ोन्युते राजा भरूदेख 
ताम्रपन्न मे ( (०२६ २० पाया ज्ञाता हू । 
भः--का दूसरा रूप कुशन लेखों में और तीसरा स्कन्दगुप्त 
के इन्दीर के ताम्रपन्न में (०६४ ई०) प्राप्य है। चौथा रूप 
दीसरे का रूपान्तर मात्र है। 


झ्४ लिपि-विका मत 
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--के पह्लि के बाद के रूप सिरबन्दी लगाने तथा 
सुन्दरता लाने दी चेष्टा के फल स्वरूप बने हैं । 

का दूसरा रूए पहिले रूप से त्वरालेखन के कारण 

वना है | यह भी छाशोक के लेखों में पया जाता है। शेप रूप 
इसीसे सुन्दरता लाने तथा सिरचंदी लगाने के कारण बने हैं । 

र:--का दूसरा रूप सुन्दरता लाने के कारण बना छे ) यह 

बौद्ध श्रमण महानामन के लेख में ( ४८८ ई० ) उपत्तन्‍्ध है । 
शेप रूपान्तर त्वरालेखन अथवा सुन्दरता के कारण हुये हैं। 


7 दूसरा लेख हृगा राजा तोरमाण के लेख में ( ४०० 
ई० के निकट ) ओर तीसरा कई एक लेखों में उपलब्ध है । शेप 
रूप सिरवंदो लगाने सुन्दरता लाने तथा त्वरालेखन के कारण 
बने हैं । 

चः--का दूसरा रूप पहिले से त्वतलेखन तथा, सिरवन्दी 
लगाने के कारण और दूसरे से तीसरा सुन्दरता लाने के कारण 
बना है. । 

शः-- के पहिले के बाद के रूप त्वरालेखन, सुन्दरता तथा 
सिरवंदी लगाने के कारण बने हैं । 

प:--अशोक के लेग्ों में इसका अश्द हैं । इसका पढहिला 
रूप भॉसिटी के शिलालेग्व में ( दूसरी शना० पु ) में उपलब्ध है । 
शेत्र रुप त्वरालेखन तथा सिरवंदी व्गामे से बने हें | 

सः--का दूसरा रूप पटिले में सिरबंदी क्गाः से शसा है | 
नीसरा गाय गुप्त लेगों में और चौथा कई अन्य लेखों में प्रःप्य 
ञ ! पचिनों भाप चौथे | खत्द ग्ता नाने अथवा स्वाालखन रे 
छारग यना £ै | 

फा दूसरा रूप पडेले का रूपान्तर है। तीसरा रूप 

गंदारात़ दाबनाथ के उक्त ताम्रपत्र में उपलब्ध ई ! चौथा रूप भी 


| अक्लों का विकास ३४ 
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तीसरे से सुन्दरता के कारण बना है और कई एक लेखों में 
पाया जाता है। 


| ज्ञ--यह का तिथा पः के संयोग से वन है और संयक्त 
वण है। १० वीं शता० तक यह संयुक्ताक्षर के रूप में ही पाया 
ता था। दाद में सुन्द्रदा के चक्कर में पड़ कर इसका वर्समान 
वन गया और यह एक स्व॒तन्त्र वर्ण ही सममा जाने लगा | 
हैंसका प्रधम रूप उक्त ज्षत्रिय राजा सोडास के मथुरा के लेख में 
पत्नव्ध है। शेष रूप इसी के रूपान्तर हैं जो त्वरा वखन, सिर- 
प् लगाने तथा छुन्द्रता लाने के कारण बने हैं। 


ज्ः-यह भी '्ञ तथा 'त्र! की भाँति एक संयुक्ताक्षर है और 
'ज तथा अ! के संयोग से निर्मित हुआ है । बाद में यह भी एक 
घधतन्त्र बर्ण समझा जाने लगा। इसका प्रथम रूप उक्त रुद्र- 
दामन के लेख में उपलब्ध है| शेप रूप इसी के रूपांतर हैं जो कि 
ईन्दरता, सिरबंदी तथा त्वरालेखन के कारण बने है । 


अंकों का विकास 


॥ 


' झंकों की उत्पत्ति तथा विकाल का ओमा जी ने वहुत सुन्दर 

किया है और इसकी उपस्थिति में कुछ कहना ध्रृष्टता 
ँत्र है तद॒वि संक्षेप में यहाँ कुछ कह देवा अनुचित च हांगा | 
चीन तथा अर्वाचीन अंकों में वहुत भेद है। सब से बड़ा भेद 
यह है कि प्राचीन-काल में शून्य का चिन्ह नहीं था, केवल ९ से 
: पक अंक-चिन्ह थे; दूसरे मिस अकार आजकल समस्त संख्याएं 
से ९० तक के अंकों के आधार पर लिखी जाती हैँ उस श्रकार 
चीन काल में संख्याओं का आधार * से ६ तक के अंक न थे; 


| रात लात - पिरवंदी बहुधा यर्णो में उनके दूसरे अथवा तीसरे उप में लगी हैं। 


३६ लिपि-विकास 
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वीसरे आजकल जिस प्रकार शुन्य (०) बढ़ा कर दृडाई, सेकड़ा, 
हजार आदि बनाने छा नियम हे प्राचीन काल में वेसा नथा; 
उस समय १०, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८२, ६०, १००, (००० 
के लिए प्रथक-प्रथक चिन्ह थे ( इसक्ले ऊपर के संख्या चिन्ह आमाप्य 
हें) जैसे ४० के लिए 'सः ६० के लिए 'प्र', इत्यादि अथोत्‌ दद्ाई 
सेकड़ा आदि का वोच उद्द रकमों की भाँति अक्षरों जैसे चिन्हों 
होता था। इसकी पुष्टि ओका जी के इस छथन से होती हैं 
कि, 'इन अंकों में अनुनासिक, जिव्हामूलीय और उपध्मातीय को 
हाना प्रकट करता है कि उनका त्राह्मण्णों ने निमाण दिया थींवें 
कि वाशिआनों ने और व बोद्धों न ।' * बर्णों के अंक द्योतक 
ने के उदाहरण अन्य लिपियों में भी पाए जाते हैं जेसे रोमन 
क 4. ५, ए. ॥,. /श आदि, गप्रीक अंक, 3 3 आदि, उद 
आदि, दिन्दी ५ का प्राचीच रूप ५ इत्यादि । अरबी में तो 
शवा० तक ९ से १००० तक की सभी मिन्तियाँ वर्णों में थीं 
चथा।४-5--१०४०५-८-५८०- | ऋमशः १,२,१,४,५,९७४०६ 
रण 8०२ ७-८४ क्रमशः १०, २०, ३१० ४०, * 


६० ८०, >> <०, प्छ आर ६--०-,_+3- है नह्स्ालयाएट, “2 
कमरा: 


कंस ५ व न्प्पे 


) 


कि 
दीं 


६79, ५००, ६००, ४००, ४०० 5००, ४००, ८००, कम 
| नर नह तक लक 
४०००, के आातक थे । 


अझे का विकास ३७ 
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के लिए १०० का चिन्ह लिख कर उसके ऊपर, नीचे, सध्य 
अथवा दाहिनी ओर एक नाड़ी रेखा लगा दी ज्ञाती थी, ३०० 
के लिए बेसी ही दो रेखाएँ लगा दी जाती थीं, परन्तु ४०० से 
६०० तक के लिए ऐदा नहीं था, इसके लिए १०० का चिन्ह 
लिख कर उसके आगे एक छोटी सी आड़ी रेखा कगा दी जाती 
थी और उसके पश्चात्‌ ४०० से ६०० वक के लिए क्रमशः ४ से 
६ तक के अंक लिख दिए जाते थे। अतः १०१ से ६६६ तक की 
संख्या, सेकड़े के चिन्ह के आगे दृहाई का चिन्ह ओर अन्त में 
इकाई का अंक लिख कर लिखी ज्ञाती थी, उदाहरणार्थ १०५ के 
लिए ३०० +४०+ ४ अर्थात्‌ पहिले ३०० का चिन्द्र, फिर दादिनी 
ओर को २० का चिन्ह और अन्त सें « इसाई लिख दी जाती 
थी । यदि संख्या से दहाई अथवा इकाइ नहीं दोदी थी, तो उस 
का अंक नहीं सिखा जाता था, उदाहरखणार्थ ४०१ में ५०० और 
१ छार्थात्‌ ४०० के बाद १ इकाई लिखी जाती थी और 
दहाई का अभाव रहता था, ४५९० में ४०० आर १० अथात्त ४०० 
के बाद १० ( ९ दहाई ) का चिन्ह लगा दिया ज्ञाना था और 
इकाई का असाद रहता था । २००० से ६६०० तक की संख्याएँ 
भी उसी प्रकार लिखी जाती थीं जिस प्रक्नार कि २०० से ६०६ 
तक्क की संख्या के शिए १००० के चिन्द के द्ाद्वितो श्रोर ऊपर की 
तरफ एक छोटी सी आड़ी अथवा नीचे को सुद्दी हुई सी रेखा 


जाती था परन्तु ४२०० से ६००० तक के लिए १००० का फिन्‍्हें 
लिख कर एक छोटो की आग रेखा से काश- ४ से ६ सक्ष के 
अंक जोड़ दिए जाते थे। रसी प्रकार २०००० से ६०००० चक के 
लिए सम्भवतः १००० के चिन्द के बाद पक्र छोटी खाड़ी सी रेखा 
से १० से ६० तक के दहाई चिन्ह जोड़ दिए ज्ञाते थे। अतः- 


श्द लिवि-विकास 
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६६६६६ की संख्या ६०००० +६०००--६०० न-६० + ६- के चिन्द 
लिख कर लिखी जातं,थी। 


अक्षरांक़ों के दिपय में छछ समय पूष ब्िन्सेप आरयंभट्ट आदि 
विद्वानों का यह सत्र था कि उनकी उत्पत्ति उनके सूचक शब्दों के 
प्रथम अत्तरों से हुई है जेसे फ्रा ।, , सेह ) से /, दि० पंच से 
४, अं० 0एा से 4. इत्यादि प्ग्न्तु बाद में वृहुलर, भगवान लाल, 
आोका आदि विद्वानों ने अज्ञरांकों 3 कोइ नियम अथवा क्रम ने 
पाकर उक्त मत को अस्त्रीकृत कर दिया; परन्तु, इसके यह मौनी 
नहीं है क्लि अज्नरांक ही न थे। शब्दों के प्रथम अक्षर अंकों के 
सुचक भले ही न हों, प्ग्तु अक्षर्ंकों छा होना निर्विवाद हे। 
इतना ही नहीं, प्रत्थुक्त अं ऋ-सूचक अक्षर लिपि के अनेक भेद-उप- 
भेद तक थे * प्राचीन त्रथों से पता चलता है कि इसकी दो शैलियों 
थीं जो क्रमशः गीत-कल्प-भाष्य”ः आदि प्राचीन जेन प्ंथों तथा 
आयभद्ठ के ज्योतिष मंथों में पाई जाती हैं । अक्षरांक लिपि में 
एक एक शंक्ष के लिए कई-कइ बरण आते थे जेसे क प य तीनों १ 
के दर तक थे। कुद्ध ऐसे उदाइरण भी पाए जाते हैं जिनमें संर्थातर 
छान पर एक ही स्वरंक अथवा व्यंजनांक भिन्न-भिन्न संख्याश्रों 
का धातक ६ जेस आय मट्ट के ज्योतिप ग्रंथों में क तक न क्रमश 
४ तथा » के द्ोनक हैं परन्तु अन्ञर चिंतरामणशि में 2 तथा ४ के 
यातक ४ | इस 5 अतिरिक्त स्ंक्र सूचक शब्द-लिपि भी प्रचणित 
थी। इससे भा दा प्रद्धर के अर थ, शब्दोंक तथा नामांक। 
शब्द रे लिपि में कोई पदाथ अथवा व्यक्ति अरनी संख्या का ही 
सच हो जाता था सेठे मुनि संख्या में ७ हैं, अंतः मुनि! ७ का 
गलत छा संस 'तब प्रभु मत्ति श्र मारि गिराश; इसी प्रकार 


डर डण चादाः सामव [स्य किट 
5, शब्द याद, श्यादि सामव दारीराबयन्र संख्या में 
स्ा शान के कारग + के, नस संख्या में २० तथा दशन ३२ 
गाव छ कारण छमश: र्‌ 


तेथा ३२ के, सुबन बिधू, सूते, रह, 


अड्डों का विकास इ्६ 
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नत्तत्र आदि अपनी संख्याथों के अनुसार ऋ्रमशः १४, १, १२, ६ 
तथा २७ के, ज्योतिष सम्बन्धी पक्तं, राशि, चरण आदि कऋमश 
२, १९, ४ आदि के और साहित्य-शास्त्र सम्पन्धी व्याकरण 
वेद, पुराण, गह्यकाब्य आदि क्रमश: ८, ७. ६८, £ आदि के 
बाचक थे। सारांश यह है कि पदार्थों के भेद्‌-प्रभेदों की संख्या 
शब्दांकों का आधार थी। कभी-कभी एक ही शब्द कई-कई 
संख्याओं का द्योतक भी होता था जैसे जोक ३ तथा १४ का 
सुचक्र था, क्योंकि लोक ३ और भुवन १४ हैं. और लोक तथा 
भुवन पर्यायवाची हैं; इसी प्रकार रद १ तथा ३९ का, नरक ७ 
तथा ४० का सूचक था! इसके अतिरिक्त कभी-कभी एक ही शब्द 
अपने विभिन्न अर्थों के अनुसार विभिन्न संख्याओं का सूचक भी 
होता था जैसे 'रस' जिव्हा सम्बन्धी तथा साहित्य सम्बन्धी दो 
प्रकार के होते थे अतः 'रस” ६ तथा ६ दोनों संख्याशं का सूचक 
भी होता था, श्षत्ति का अथ कान! तथा ेढः दोंनों हैं, अत: यह्‌ 
२ तथा ४ दीना का बाचक था, तथा युग? जोड़ क अर्थ स २ का ओर 
काल सम्बन्धी युग' के अथ में ४ का सूचक था इसी प्रकार कभी 
कभी शउ्दों से उन वस्तुओं के अनुसार जिनसे वे संबद्ध होते थे 
झत्ञग-अल्ग संज्याओं का बोध भी होता था जैसे “अक्न?, यदि 
बेद के हैं, तो ६ का, यदि राज्य के हैं तो ७ का और यदि योग के 

हैँ तो ८, वाचक होगा । है 

इस प्रकार एक ही शब्द विविध संख्याओं छा सूचक था। 
अतः शंब्दांक लिपि में चड़ी अनिश्चितता थी और कमी-कभी 
निर्णय में चड़ी गढ़वइ हो जाती होगी । एक उदाहरण से यह 
विपय स्पष्ट हो जायगा | 'अष्ट लक्ष्मी” ग्रन्य का रचना काल 
उसके कबदि समय सुन्दर से इस प्रकार दिया द--'रस जलधि राग 
सोम' अर्थात्‌ (१६४६ ), परन्तु 'जलबि' के ४ तथा ७ का और 
'रस' के ६ तथा ६ का सूचक होने के कारण विद्यानों ने ठीक 


अडछो को विकास ध्१ 





शब्द्‌ सूचित संख्याएँ शब्द सूचित संख्याएं 
बायु अनिल रत्र॒ ३,४,६, १३,९१४ 
आदि) ४, ४६ रद १, शेर 
पयोधि (तथा राशि १, *२ 
उसके पयोगव वर्ण ४, ४, ६ 
जलधिआ द) ४, ७ बचु ७,८ 
पुर ३, ७ चहि. ३,४ 
प्रकृति १४७, २९१, २४५ वाजी + ७ 
न्र्क्ष १, ३, ८ विघु १, ४ 
अआुबत ( और शिश्वि १३, १४ 
उप्तका पर्याय विद्या. ३, १४, १८ 
लोक) ३,७, ८ बेद ३, ४ 
भूखंड 8, ६ छुर ४, 5, डरे 
सद्दी १, ७ स्वर ४, ६, ७ 
मुनि 3, ७ शिव ३, १०, ११ 
मेरु १, £ शिल्ीमुख् ४, ७ 
यतति ९, ७ श्र्ति २, ४, ८, २० 
युग २, ४ दसनेत्र. १, ३, 
रत ६, ६ 


खदान्क, 


नार्माक लिपि में किस्ती वस्तु अथवा व्यक्तिका नाम अपने बर्म 

में जिस क्रम संख्या पर होता था उसी का चाचक हो जाता था 
जैसे असरनाथ तोथ्थक्र अपने चर्ग का अठारहवों तीथ 
» अतः यह ९८ का सूचक था; इसी प्रकार सासवेद वेद-बर्ण 
में तीसरा है, अतः ३ का सूचक हो गया । शब्दांक लिपि की 
उत्पत्ति संभववः इस भ्रकार हुई कि प्राचीन काल में लेखन- 


छ्२ लिपि-विकास 


प्रणाली का अभात्र होने के कारण ज्योतिष, गणित, व्याकरण 
आदि के नियम शीघ्र स्मरण करने के लिए छंदोषठ्ध कर लिए 
जाते थे और चूकि बड़ी-बड़ी संख्याओं को छंदोबद्ध करने में 
कठिनत। होती है, अतः वे शब्दों द्वारा सूचित की जानी होंगी। 
इनके सूचित करने का नियम अंकाना वामतों गति अर्थात्‌ 
इल्टा पढ़ना, पहिले शब्द से इकाई, दूसरे से दहाई, तीसरे से 
सेकड़ा, इत्यांद था । एक उदाहरण से यह विपय स्पष्ट हो 
जायगा, सूर ने साहित्यल्नहरी? का रचना दाल इस प्रकार 
दिया है, 'पुनि पुनि रसन के रस लेखु | दूसठ गौरीनंद को लिखि 
सुबल संवत पेखि ।” इसमें 'मुनि', 'रखन!, (रस ? तथा दिसन- 
गोरीनंद को! क्रमशः ७,०,६,१ के द्योयक हैं, अतः अंकानावामतो 
गतिः' के अनुसार रचना-काल संवत्‌ १६०७ हुआ । 

इसी प्रकार 'नयन >-वेद ४-मुनि ऊन्‍्चंद्रमा १० १७४२ का 
सूचक है, २४७१ का नहीं | कहीं-कहीं इस नियम अर्थात्‌ अज्लानां 
वबामतो गति: के अपवाद भी उपलब्ध हैं । यथा शशि १ डउद्धि 
७ काय 5 शशि ०! ( ज्ञिमतुष कृत जंबूकुमार रास? )) १७६० 
का सूचक है । यहाँ क्रम सीधा है । अचल ७ लोचन २ संयमभेद! 
१७ ( दान विजय कृत वीर स्तवन जै० गु० क० भाग २, परु० 
४४६ ) १७७८ का सूचक है । यहाँ पहिले के दो शब्दों झा ऋम 
सीधा और अन्विस एक शब्द क्रम बासतों गति! के अनुसार 
अर्थात्‌ नियमानुसार है । इन अपव,दों का कोई नियम न था, 
अतः इस कारण भी बहुत कुड अभिश्चितता थी । 


यहाँ प्राचीन शब्दाकों की एक संज्ञिप्त सूची दे देना उचित 


होगा । 
शब्दांक सूची 


० ):-अम्बर तथा उसके पर्याय ( आंकाश, गगन, रव,. 


शचब्दांक सूची छ्ट३ 





आदि), ख़ग, पंक्ति, बिंदु, रंध तथा उसका पर्याय (छिद्र), शून्य 

( १--अंगुए, अज् तथा उसके पर्याय ( ब्रह्मा, विधाता 
आदि ), अतोत, अद्दैतवाद, अलख, अवति तथा उसके पर्याय 
(उबरा, उर्बी, कु, क्षमा, गो, घरणी, घरतो, घरा, पृथ्वी, भू, भूमि, 
मद्दी, मेदनी, व्छु धरा, बसुधा आदि ) अश्व, आत्मा, आदित्य 
तथा उसके पर्याय ( दनेश, सूय आदि ), इन्द्र तथा प्सका पर्याय 
(शक्र ), इन्दु तथा उसके परयोय ( उडपति, कल्ाघर, कल्रानिधि, 
क्षपाकर, चन्द्रमा, हिजराज, निशाकर, निशानाथ, निशापति, 
निशेश, शर्गाक, रमनीकर, रजनीश, विधु, शशांक, सोस, दिम- 
कर आदि ), एक, कलश, कुमुद, खड़ग, गोत्र, जीव, त्रिनयन्, 
दंड, दोप, नायक, पताका, मेरु, रमा, रद, राशि, शंख,5 शारद्‌, 
शुक्रनेत्र, दसनेत्र, हस्तिकर ; 

(२ ):--अक्षि तथा उसके पर्याय ( अंबक, आँख, चकु, दृग 
नय॒नु, नेत्र, लोचल, आदि ), अखिधारा तथा उसका पर्वाय्र 
( खड़्ग घारा ), आकृति, उम्य, कुठ्ुम्ब, कृति, गजद्न्त, जानु, 
जंघा, दल, दोः, दो, हद, हि, है, नदी-तट, साम-जिह्दा पक्त तथा 
उप्का पर्याय ( घस्र ), भरत-शत्र॒प्त, यम तथा उसके पर्याय 
( कृतोंत, यमराज आदि ), शाम-लक्ष्मण, श्रवण तथा उसके 
पर्याय ( करण, श्र ति आदि ), रझूंग, स्रोत, हस्त तथा उसके पर्याय 
( कर तथा पारि ) 

( ३ ):--अनल्ल तथा उसके पर्याय ( अग्नि, कुशानु, तपन 
पावक, वहि, शिखा, आदि ) काल, गन्न, गुण, ज्वर, तत्व, 
ताप, त्रग, त्रि. त्रिकाल, त्रिकृट, त्रिगुण, जिनेत्र, त्रिफला, पभिरत्त 
त्रिशिरा, नरिशृल, दशा, पुष्कर, पूर्ण, भवन तथा उसके पर्याय 
( लोक, विश्व आदि ). मुनि, यज्ञोपवीत-सूत्र, रत्न, रास, घचन, 
वर्ण, वाज्ञी, विक्रम, विद्यावेद, शक्ति, शिर, शूल, संध्या, हर- 
नेत्र तथा उसके पयाय ( शिवनेत्र, हरनयन ) आंदि । 


४४ लिपि-विक्ास 
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(४ ):--अँंग, अनुयोग, अभिनय, अ्रवस्था, आश्रम, ईश्वर 
उपयय, कथा, कास्य, कूट, केन्द्र, कोछ, खानि, गज्न-जाति 
गति. गोच२ण, गोस्तन, चरण, चतुर, चतु2य, चार, जल, जलधि 
तथा उसके पर्याय ( अंबुधि, अवुनिधि, अणंव, जल निधि, जला- 
शयदृधि, नीगधि, वीरतिथि, पयोधि, पयोतनिधि, पारावार, 
वारिधि, वारिनिधि, समुद्र, सागर, सिंधु ) दशरथ पुत्र दिशि 
तथा उसके पर्थयय (दिशा आदि) नीति, फल्न तथा उसका 
पर्याय ( पदाथ ), बस्घु, बुद्धि, माला, भक्ति, याम, युग, रीति 
रोहिणी, लोक-पाल,, वर्ण, बारिज्ञ, विधि, विधि-मुख तथा 
उसके पर्याय ( ब्रह्म-मुख आदि ), बेंद तथा उसका पर्याय 
( श्रति ), सनकादि, संघात, संज्ञा, सेनांग, रवतक, सम्प्रदाय 
हरिश्रुज्ञ मथा उसके पयाय ( विष्णु-मुजा, हरि-बसु आदि )। 


(४ ):--अंग, अक्न, अथ, अस तथा उसका पर्याय (प्राण ) 
आचार, ऋर्ंगुलि, गग्य, गति, गिरि, ज्ञान. तत्व तथा उसका 
पर्याय ( भूत ), पे, पत्र" तथा उसके पर्याय ( अनित्न मरुत 
बात, वायु, समीर आदि ), पंच, पंचक, पंचकूल, पांडव, पाप 
प्रणाम, प्रजापति, महाकाव्य, महायज्ञ, माता, मृगशिर सेरु 
यज्ञ, र॒तत, वर्ग, बसे, वहि, विषय, ब्त, शर तथा उसके पर्याय 
(नागच, पत्री, चाण, विशिख, शर, शितीसुख, सायक ), 
शरीर, शब्त्र, श्रम, समिति, सुर, सुमति, स्थानक, स्वर । 


(६):--अंग, अंगिरस, ऋतु, करभ फकाचिकय, कारक, करत, 
च्माखंड, खर, गुण, चक्रवर्ती, जीब, तक, तृण, देह, द्रव्य, पढ़, 
साषा भू-खण्ड, रू गपद तथा उसका पर्याय (अलिपद) यति, रति 
रख, राग, रामा, रिपर तथा उसका पर्याय (अरि), लेश्या, बर्ण 
“बदन, वषधर, वेदांग, शर, शि्ीमुख, पट, पटपद, समास, स्वर 
पंपत्ति 


+_रनीभीभा 


शब्दांक सूची प्र 
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(७):--अचल तथा उसके पर्याय ( पत्रत, गिरि, नग, भूधर, 
महीधर, शेत्र आदि ) अत्रि, अक, अश्व तथा उसके पर्याय 
(घोटक, तुरंग, दाजि, हय आदि ) उद्धि तथा उसके पर्याय 
( जलबि, जबनिधि, दोयथि, वारिधि, ससुद्र, सागर, आदि) 
अंग, ऋद्धि, कतत्र, क्षेत्र, खर, गंधवे, गोत्र, छंद, तिकूट, तसत्द, 
वाल, तुला, द्वीप, दुःख, धातु, घान्य, नरक, वाग, पाताल फरणि 
सणि सही, सुनि तथा उनके परयोय ( ऋषि, यत्ति, ) मातृ, 
राज्यांग, क्ोक उसका प्योय (सुबत ), बार, लप्ठ, सुख 
सूर, समर, स्वर । 

(८):-अंग तथा उसका पर्याय ! योगांग ), अनीक, अल्ति 
अषप्ट, अद्दि तथा उसके पयोच ( नाग, पत्चण, फरणि, व्याल, सर्प 
आदि ) इश-मूर्ति, ऐश्वय, कस, कलम, कुशपति गिरि, दंत, 
द्क्पाल तथा उसके पर्याय (कु्ऋर, गज, दिग्गज, नाग, यूथप 
लोकगल्त व्याल, रण सिंधुर, दृत्ति, छय) इश, पुष्कर, ब्रह्म, 
याम, योग, बसु, विधि, व्याकरण, श्रूति, सिद्धि, सुर । 

(६):--अंक, अंग, खंड, खग, गुण, गौ, द्वार, दुगें, नंद, 
लव,नाडी, ना, नारद, नारायण, पवन, भक्ति, रत्न, रस, 
राशि, सख्या , 

(१०):--अंगद्वा र, अंगुलि, अवतार, अवस्था, आशा, कर्से 

श, दशा, दुर्ग, दोष, पद्म, भाण, सेद्रा, राचण, सख, हरि । 

(११):--अग, अक्षोदिणी, इश तथा उसके पर्याय (चंद्रशेखर, 
भव, भृतेश, महादेव, महेश, शंकर, शिव आदि), एकादश, 
भीम । 

“२):--आदित्य तथा इसके पर्याय ( तरश्, दिनकर, दि 
सणि, दिद्ाकर, पतंग, सानु, भास्कर, रदि, सूथ आदि ) उपांग 
कम, कामदेव, कार्त्तिकियनेत्न, जगठी, छादश, मक्त, भावना! 
आस, यम, राशि, हस्ता, संक्रांति, समासद, हृदयकमल ! 





४६ ल्िपि-विकास 


(१३):--काम, घोषा, ताल, त्रयोद्श,यक्ष, रत्न, रवि, विश्व, 
विश्वेदेवा, सरोवर । 

(१४):--अश्विनी, कुज्ञाकर, चतुदंश, जिष्णु तथा उसके 
पर्याय ( इन्द्र, पुरन्दर, शक्र, सुरपति, सुरेश, विडौजा ), देव, 
प्रवचारा, यम, रज्जु, रत्न, लोक तथा उच्चके पर्याय ( भुवन, 
विश्व आदि ), विद्या, स्त्रोत, स्वप्न । 

(१४):--चन्द्रकला, तिथि, पक्ष तथा उसका पर्याय ( घस्र ), 
पंचदश, वृष । 

(१६):--अंबिका, अष्टि, इन्दुकत्ञा तथा उसके पर्याय (शशि, 
का आदि ) उपचार, चित्रभानु, पाषंदू, भूप तथा उसके पर्याय 
(मूपति, भूपाल, राजा आदि ), शज्नार, षोडश, सुर, संस्कार । 

(१७):--अत्यष्टि, कुन्थु, भोजन, मित्र, वारि, वारिद तथा 
उसके पयोय (अंबुद, घन, जीमूत, मेघ, जल्द, पयोद आदि ) 
संयम ( अथवा संयस भेद ),सप्तद्श ! 

(१८):--अध्याय, अष्टादश, तारण, द्वीप, घ्रृति, पुराण, भार, 
विद्या, स्मृति । 

(१६):--अतिक्षृत्र, एकोनर्दिशति, धन्या, पार्थिव, पिंड- 
स्थान, विशेष, संज्ञा । 

(२०):--करांगुलि, भ्रति, रावण-चच्चु अथवा दशकंवर-चज्ञु, 
रावण-समुज्ा अथवा द्शकंघर भुजा, चख, नर, व्यय, विंशति, 
विशोपक, विश्व, श्र्‌ति। 

(२९):-उत्कृति, एकर्विशति, प्रकृति, खब॑जित, स्वर्ग तथा 
उसके पर्याय ( असरलोक, अमरालग, देवालय, विवुधालय, सुर- 
लोक, सुराढह्य )। 

(२९):--कति, जाति, द्वार्विशति, परीषद्द | 

(२३):--अक्षौदिणी, जरासंघ, त्रयोविंशति, विकृति ! 








शब्दांक सूची ४७ 


(२४):--अबतार, अद्दत, गायत्री, चतुर्ति शति, जिस, तत्व, 
सिद्ध, सुक्ृति । 

२४):-तत्व, पंचविशति, प्रकृति । 

(२६):--उत्कृति । 

(२७):-नक्षत्र तथा उसके पर्चाय ( उड, ऋतच्त, तारक, 
तांरा आदि ) | 

(२४):--लव्चि। 

(३०):--दुल, सदल् ! 

(३२):--द्वा्रिशत, नर-जक्षण, रद तथा उसके पर्याव ( दंत, 
दशत्, द्विज्ञ, रद ) । > 

(३३):--त्रयास्विशत, जिविष्टप, दुध, सुर तथा उसके पर्याय 
( अमर, देव, देवता, विदुध )। 

(३६):--रागिनी, चर्गमृ्त। 

(2०):--नरक । 

(४८):--जगती । 

(४६):-- पवलस तथा उसके पर्याय (अनिल, प्रसंजन, पदसान, 
अरुत, वात, वायु, समीरण ), तान | 

(६४):--स्त्री-कला । 

(६८):--हीथे ! 

(४२):--पुरुप-कला ! 

(प४):--ज्ञाति । है 

(१००):--अजु न-सुत, कमल-दल, तथा उसके पर्याय [अच्दुल 
अच्ज-दत्त आदि) कीचक, भ्यसाला, घुवराष्ट्रपुत्न अधचा घृत- 
राष्ट्रसुत, मणिदा र, रावणांगुलि, शक्तयद्, शतमिया, संस । 

(१ ०००):-- हर, इन्द्र नेत्र तथा उसका पर्याय (इन्द्र-चज्ष), 
अजु नन्‍वाण, अजु न-भ्लुज, गंगा-यख, पंक्ज-दक्क तथा उसके 
पर्याय (अंबुज्नच्छेद कमल-दल आदि), रविकर, विश्वासित्र 
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आश्रम, शेषशीष तथा उसका पर्याय ( अहिपति-मुख ), साम- 
वेद-शाखा । 

(१ ०;०००):--अयुत 

(१,००,०००):--प्रयुत | 

(९ ०,००,००,०००):--अबु द्‌ । 

अब प्रश्न यह है कि अंकों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। 
यद्यपि यह बताना तो असम्भव है कि अंकों का आविष्कार कब 
और किसने किया, परन्तु इतना निश्चित है कि इनकी उत्पत्ति 
रेखा लिपि से हुई है, उदाहरणार्थ १, २, ३, ४ क्रमशः --, ८ 
८, + के विकसित रूप हैं। 

यहाँ अड्डों के विकास का संक्षिप्त इतिहास दे देना अनुचित 
न होगा। 


है 


अंकों का संक्षित इतिहास& 


१:--इसका श्रथम चिन्ह (--) ४ थी शताब्दी तक अयुक्त 
होता था और व्यापारी लोग वो अब भी रकमें लिखने में 'एक 
आने! के स्थान पर यद्दी चिन्ह कास में लाते हैं। यह रूप नाना- 
घाट, नासिक आदि की शुफ्राओं, आंध्र तथा अन्य क्षत्रिय 
राजाओं के शितल्रा लेखों, मथुरा तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश से 
प्राप्त क्षत्रिय तथा कुशव राजाओं के शिन्नालेखों और मालवा 
गुजरात, राजपूताना आदि में राज्य करने वाले ज्ञत्रिय राजाओं 
के सिक्कों में उपलब्ध है । दूसरा रूपोन्तर सुन्दरता लाने के 
कारण हुआ है । यह गुप्त वंशी राजाओं के शिलालेखों में नेपाल 
से प्राप्त 5 वीं शवा० तक के शिल्ालेखों में और काठियावाड़ के 
बल्लसी राजाओं के ६ ठी से 5 वीं शता० तक के तताम्रपत्रों में 
प्राप्त है । यह रूप दूसरे रूप का ही रूपान्तर है। यह 80श6० 


# अंशतः ओमाजी की पुस्तक 'नागरी श्रद्ध तथा अत्तर! के आधार पर 


झं टू 
अझ्ें का संक्षिप्त इतिहास. * प्र 





(9४४878०० ७6 बावर साहब द्वारा खोज का हुई एक प्राचान 
हस्तलिखित पुस्तक ) में उपलब्ध हे। चौथा रूप तीसरे 7प से 
त्वरालेखन के का-ण बना है। यह ११ वो शता० को कई एक 
इस्तलिखित पुस्तर्का सें उपत्वग्घ है शेप रूप चोथे रूप के ही 
झुपान्तर हैं । 

२ तथा ३:--इच दोनों अकछ्लों के च'रा रूपांतर' का ३ किस 
क्रमश: '९* के पहिले, दूसरे, तीसरे तथा कोथे रूपान्त्ों के अचु 
सार ही हे। 

४:-थहे रूप अशोक के कालसी के लेरड् वें शिलालेण में इप- 
लब्घ है। दूसरा रूप नाता घाट आदि कई स्थानों में पाचीन 
शिक्षाज्षेखों में उपपलब्व है | तीसरा रूप नत्रिय राजाओं के सक्षों 
में उपलब्ध हट । चौथा रूर तीसरे का ही रूरास्तर हट कोर स्वरा- 
लेखन के कारण वना है । यह “० दीं शना० के सिकट की हस्त- 
लिखित पुस्तरों में प्राप्त है | 

४: -का पहिला रूप आंध तथा ज्ञत्रिय राजाओं के लेखों में 
और दूसरा शुप्त राजाओं के शिन्ञालेख' मे उपत्तव्य है. । तीसरा 
रूप नेपाल के शित्षालेखों तथा प्राचीन पस्तकों में उपलब्त &। 
चौथा तथा पांचवा रूप ६ वीं तथा १० थीं शक्ष० के लेखों 
में प्राप्त है। 

६:--का पहला रूप अशोक के सहत्यास तथा रझूपताय के 
लघु शिक्ाले डों$ में उपलब्ध है। दूसरा झूप पहले का रूप्णन्‍्तर . 
मात्र हे और सथुरा तथा उसक ल्व्टिवर्ती प्रदेश से प्राप्त कुशन 
राजाओं के शिना लेखों में उपहब्ध है। दीसरा रूप दसरे से 
स्वरा लेखन द्वारा निष्क्रमित हुआ ६ और कन्नौज के परिद्ार 
राजा सहिपा" ऊ घड़ाला के तान्नचच से ( ६४-४० ह- व्यदे । 
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--का पहिल्ला रूपए आंध्र राजाओं के शित्ालेखों में उप- 
लब्ध है । दूसरा रूप पहिले का रूपान्तर है ओर त्वरालेखन 
द्वारा बना है। यह क्षत्रिय राजाओं के सिकों में उपलब्ध हे 
तीसरा और चौथा रूप इसी के रूप॑त्तर हैं। ये ऋ्षत्रिय राजाओं 
के सिक्कों ओर वल्लसी राजाओं के ताम्रपत्रों में उपत्तन्ध है | 


८/-का पहिला रूप आंध्र राजाओं के शि-तलेखों में और 
दूसरा और तीसरा शुघ्त राजाओं के लेखों सें उपलब्ध है । 

६:--का पहिला और दूधरा रूप आंध्र राजाओं के सिक्कों 
में उपलच्ध है । चौथा रूप शुप्त राश्ञाओं के लेखों में उपत्नव्घ है 
और त्वरा लेखन के कारण दीसरे रूप से निष्क्रमिव हुप्मा है 
पांचवे रूप का प्रादुर्भाव त्वर् लेखन द्वारा चोथे रूप से हुआ है 
ओर यहद्द १० वीं शता० के लेखों में प्राप्त है । छठा रूप इसी का 
रूपान्तर मात्र है 


सब से प्रथम कुछ अंक-चिन्ह अशोक के शिलालेखों में 
मिल्नते हैं. । इसके पूव के अंझ-चिन्ह अगप्राप्य है; परन्तु इसके यह 
मारी नहीं हैं कि सारत में मोय-काल के पूब अंक-चिन्ह थे ही 
नहीं ओर इस समय वे छिसी विदेशी अंक-लिवि के आधार पर 
निर्मित कर लिये गए, जेसा कि छुद्ध विद्वानों का मिथ्या अम है , 
यहाँ दुछ विदेशी अक्लु लिपियों की उयाख्या कर देना डचित 
है| सिश्र का सब से आचीच अछ्ू हाइरोग्तवाइफिक चित्र लिपि 
था | हाइ्रोग्बाइफिक अट्टु लिदि में १, १० कथा १०० केवल 
तीन अछ्ू चिन्ह थे। इन्हीं तीन अक्लों से ६६६ तक के अड्ट बनते 
थे। ? का अहू चिन्ह एक खड़ी लशेर था, १ से & तक के अच्ू; 
१ के ग्रक्नू चिन्ठ को दाई' ओर क्रमशः १ से £ बार लिखने से 
_बनते थे । ११ से १६ तक के लिए १० के अछु चिन्द्॒- के बाई 
ओर क्रमशः १ से ६ तक जड़ो लकीरें अर्थात्‌ १ का अक्लू चिन्ह 
लगाने से बनते थे । १० से ६० तक के अछ्ू चिन्ह १० के अक्ल 


अक्लों का संक्षिप्त इतिहास ४१ 


अलजललडटजडज अल २ >>न्‍ट ज २० २० २ २ जज +जनज पड ज क्‍७* >॑घअनज अभभ अऑडिडज- डडििजिजलल जन 





चिन्ह को क्रमशः १ से ६ बार लिखने से बनते थे। इसी प्रकार 
१०० से ६०० तक लिखने के लिए १०० का अझ्ठु चिन्ह ऋमश: 
१ से ६ बार लिखा जाता था। अतः भिस्त्री अड्टडु क्रम बिलकुल 
प्रारस्मिक अवस्था में था और भारतीय अइूः क्रम से कहीं 
अधिक जठिल था | 
मिदिशियन अक्ू सिल्ली अछ्ठों से टी सिकले हैं। इसमें २० 
एक नवीन अछू चिन्ह बना लिया गया एेँ और ३० से ६० 
तक लिखने के लिए २० तथा १० के अछ्छ चिन्ह आवश्यकृता- 
नुसार लिखे जाते थे | उदाहरणाथ ६० के निः २० का अडू ४8 
बार और उल्‍के वाद्‌ ९१० का अछु लिखा ज्ञाता था । 
ग्रीक अछू लिपि में केबल १०००० तक की संख्या थी । 
रोमन अक्कु लिपि में १००० तक संख्या थी। रोसन अछू अच 
'भी घढ़ियों तथा अन्य स्थानों में प्रचल्तित हैं। उससें १, ४, १०, 
४०, १०० और १००० के अह्छ चिन्ह हैं, शेष अछ्छू तया संख्यायें 
नहीं से बन जादी हैं । 
उक्त विदेशी अट्ट क्रमों में एक भी ऐसा व था जिससे गणित 
ज्योतिप तथ्य विज्ञान की फोई विशेष उन्नति दो सर्के। यह सब 
उन्नति भारतीय अहु क्रम द्वारा हुई । 
भारतीय अड्छी में नेदिझ-कालीन जिद्दा-मुल्लीय तथा उपध्मा- 
नीय अक्षरों का दोना इस वात का प्रमाण है कवि उनकी उत्दत्ति 
चैदिक-काल में हो चुकी थी ओर उच्तका निर्माण भ्ाह्मणों द्वारा 
इचआा न कि विदेशियों द्वारा । अरब तीस, रोस आदि अन्य देशों 
में तो-छआशों का क्ञाविष्कार इसके बहत बाद में हुआ ह । 
भारदीय अंकों की दो शेत्षियाँ हैं, प्राचीद तना मचीन । छ तो ऊ- 
कालीन अंक्र-चिन्ह प्रादीन शेत्ती के उदाइरण हैँ, जेसा 
ऊपर चताया जा चुका है, प्राचीन शेत्री में ? से ६ तकू अंक थे 
और दहाई से गणना करने का नियम न था। यद्द शैली १४० ई० 
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पू० तक पूर्ण हो चुकी थी । नवीन शैल्षी सें शुन्य की योजना दी 
गई थी और दहोई से गिनने की प्रथा भो चल पड़ी थी । 

इसी समय भारतवासियों ने 'दश गुणोचर संख्या क्रम” भो 
निकाला, जिसके अनुसार किसी अड्ढ के द[हिनी ओर से बाई ओर 
हटने पर उचझा मूल्य दस गुना हो जाता है, उदाहरणाथ १११११ 
में पाँचों अल ? के ही हैं, परन्तु दाहिनी ओर से लेने से पहला 
इकाई, दूसरा ददाई, तीसरा सेकड्ा, चोथा हजार तथा प्रांचवाँ 
दस हजार है अथात्‌ पहिले १ से १ का, दूसरे १ से १० का, 
तीछूरे १ से १०० का, चोथे १ से १००० का और पाँचवें १ से 
१०००० का बोध द्वोता है। संघार की गणित, ज्योतिष विज्ञान 
आदि की समरत उन्नति भारतवा सियों के इसी अड्ट क्रम के कारण 
हुई है । अब प्रश्न यह है कि भारतवासियों ले यह अड्ू क्रम 
कब निफ्राला और इसका प्रचार अन्य देशों में कब और किस 
प्रकार हुआ। वराहमिहिर की पंच सिद्धान्तिका' में जो कि 
४ वीं शता० की है, नवीन शेत्ली के अड्ट सबन्न पाए जाते हैं। 
योग सूत्र के भाष्य में जो ३०० इ० के निकट का है, व्यास ने 
'द्शगुणेचर अह्ू क्रम का उदाहरण रपष्ट रुप से [दया है । इसके 
अतिरिक्त बख्शाली, (जि० युसुफजई, पंजाब ) में भोज्ञपन्न पर 
एक दत्त लिखित पुस्तक पाई गई है जिसमें नवीन शेल्ली के अक्ू. 
उपलब्ध है ।हार्नेल्ञीके सत से इसका रचना काल १री अथवा ४ थी 
शता« - है। अतः यह निश्चित है कि नवीन शेल्री गँचवं! शताब्दी 
में प्रचलित थी और इसका आविष्कार इसक कुछ पूर्व सम्भवत 
४ थी शताब्दी में हो गया था। इसके बिदेशों में प्रसरण के विषय 
से ओमा का भत है कि “नवीन शेत्री के अंकों को सृष्टि 
भारतवप में हुईं फिर यहाँ से अरबों ने यह क्रम सीखा और 


अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ है /”& 
* ओम, 'प्राचोन लिण्मिला), पृष्ट ११७-१ १८ 
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इसके पूर्व एशिया और यूरोप की चाल्डिञ्नन, हिल्नू, प्रीक, 
अल्य आदि जातियाँ वणमाला के अक्षरों से अड्डों का काम 
लेती थीं। अरबों में खलीफावलीद्‌ के घमय (है० स०७०४-७१४) 
तक अड्डों का प्रचार नहीं था, जिसके वाद उन्होंने मारतवासियों 
से अड्ट लिये ।”” १ इसको पुष्टि अलबेरुनी ने भी अपनी पुस्तक 
इंडिया', साग १, में इस कथन द्वार की है, (हिन्दी लोग 
अपनी वर्णमाज्ा के अक्तरो से अछ्लों का कास नहीं लेते थे जैसा 
कि इस हिल्नू वर्णमाल्ा के क्रम के अनुसार अरबी अक्षरों झो 
कास सें लाते हैं। भारतवपे में ज्ञिस प्रकार अक्तरों की आक्ृतियाँ 
भिन्न हैं, वेसे ही संख्या सूचक चिन्हों की आकृतयों भी भिन्न हैं । 
जिन अडझझे को हस प्रयोग में लाते हैं वे हिन्दुओं के छुन्दर - ह्षों 
से लिये गये हैं ” ओमानी के कथनकी पुष्टि प्रन्य उद्धरणों हारा 
भी होती है यथा अड्भ-रेमी विश्वकोप (उग्रा0-००7९१७ फिल्लक- 
ग्रण0७) सें दिया है, “इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि हमारा ( अड्डा 
रेजी ) वर्तमान अद्ठुक्रम ( दशगुणोत्तर ) भारतीय उपञज्ञ हैं। 
इन अक्लों का अरब में प्रवेश संभवत्त: <७३ ई- में हुआ, जब 
कि एक भारतीय राजदूत खगोल संबंधी सारणियां बनदाद में 
लाया था। फिर ६ वीं शता० के प्रारम्भिक काल में अधुन्नफर 
मुहस्मद अलखारिज्मों ने अरबी में उक्त क्रम की व्याख्या की 
और उसी समय से अरबों में उसका प्रचार अधिक होने लगा-- 

यूगेप में झत्य सहिल यह सम्पूर्ण हु ऋप १२ बनीं शता० में 
अरबों से लिया गया और इस क्रम द्वारा बना हुथा अछु 
गरित अल गोरिट्मस ( अल्गोरियम ) ऋलाया जो कि 
विदेशी शब्द अलखारिज्मी का अक्षरांतर मात्र है !5 अतः भार- 
तवीघ अहू का क्रम प्रवेश अस्च में ८५ दीं शत्ता० में जौर अरब से 
यूरोप में १२ वीं शताब्दी में हुआ । 
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अब केवल एक प्रश्न रह जाता है कि दहाई तथा शून्य की 
योजना किस प्रकार हुई | हस देखते हैं कि बच्चे प्र।रंभ मे इमली 
के चीयों, मट्ठी की गुल्लियों अथबा छोटी-छोटी कंकड़ियों द्वारा 
गिनती सीखते हैं, तत्पश्वात्‌ वे उंगलियों पर गिनना सीख जाते 
हैं । ठोक यही क्रम प्राचीन काल में भी था, सबप्रथम पत्थरों के 
डुकड़ों दवरा गणना होती थी तत्रश्चात्‌ उँ गलियों का प्रयोग होने 
लगा । उँगलियों का उस समय बड़ा महत्व था। हाथ की 
उंगलियों की संख्या १० है, अतः दहाई से गणना होने लगी 
ओर अनेक प्रकार के दृद्दाई-सूचक गणना-यन्त्र बन गये, आधु- 
निक बाल-फ्रेम इन्हीं का अवशेष चिन्ह है । तत्पश्चात्‌ गणना- 
यन्‍्त्रों की आकृति के अनुकरण पर अइ््ठ चौखूटे खातों के भीतर 
लिखे जाने लगे और म्थांनानु भार घनसे इकाई, दहाई, सेकड़े, 
आदि का बोध होने जगा। उदाहरणार्थ वे [दि [श] धिक्की 
आँति लिखे जाते थे। त्र॒ब कभी इकाई दद्वाई आदि के स्थान में 
कोई अक्ल नहीं होता था तो खाह्ली खाना [] बना दियां जाता 
था। बाद में जब खाने त्वरालेखन में बाधक हुए, तो उनका 
लोप होगया और अह्ल दूर दूर ६ २ ? की भाँति लिखे जाने 
लगे और खाली खाने के लिये एक विन्दु लगा दिया जाता था 
जो कि अरबी तथा उससे अभावित फारसी उदू आदि में शून्य 
के लिये अब भी आता है | बाद में जब अड्ड आजकल की 
भाँति पास-पास ६२१ की तरह लिखे जाने लगे, तो बिन्दु बहुत 
छोटा होने के कारण गड़बड़ करता था, अतः उसे एक चक्र से 
घेर कर८) की भाँति लिखा जाने लगा | कालान्तर में बिन्दु लुप्त 
होगया और केवल्ल चक्र ही शून्य का द्योतक रह गया। 

सारांश यह है कि अछ्लों की उत्पत्ति स्ेप्रथम भारतदप् में 


न ३ 


57% कप ० रु 
हुई और यहां से उनका प्रवेश अरब में ओर अरब से यरोप के 
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अंक-चिन्ह अप्राप्य हैं, अतः उनकी उत्पत्ति का ठीक-ठीक समय 
बताना तो कठिन है, परन्तु उसमें जिह्ामूलीय तथा उपध्यानीय 
बर्णों का होना यह प्रकट करता है कि संभवत: उन्तका आवि- 
ध्कार वैदिक काल में हुआ था ! १ से & तक के अंक तो १४० 
ई० पू तक पूर्ण हो चुके थे, परन्तु शुल्य की योजना तथा द्दाई 
से गणना करने का नियम पाँचवीं शताब्दी तक पूर्ण हुआ | तब 
से अंक लगभग उसी रूप में चले आ रहे हैं, केवल एक दो अंकों 
में सौन्दर्याथ एक-आध रेखा घट-बढ़ गई है जेसे ८ तथा ६ के 
स्थान में क्रश: ८ तथा ६ लिखे जाने लगे हैं। छापे में ७, ५, ८, 
६ क्रमशः ४, ५, ८, ६ की भाँति भी लिखे जाते हैं । 
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किसी लिपि का श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट द्वोना, निश्चय, उपयों- 
गिता, सरलता, सौन्दर्य तथा त्वरालेखन आदि पॉंच शुणों पर 
निर्भर हैं। लिपियों के तुलनात्मक अध्ययन में इन्ही पाँच बातों की 
तुलना करनी चाहिए | हिन्दी लिपि का तुलनात्मक गारब ज्ञात 
करने के लिए उसको उदू', रोमन, वैंगला, गुरुमुखी, गुजराती, 
मराठी आदि मुख्य-मुख्य लिपियों के साथ उक्त कप्तीटी पर कसना 
चाहिए आजकदा भारतवर्ष की सर्वप्रमुख लिपियाँ तीन हर हिन्दी, 
उदृ' तथा रोमन । हिन्दी विशेषतया उत्तरी भारत के हिन्दुओं 
तथा ज्ञमनुता पार के कुछ हिन्दी भाषी मुसलमानों की लिपि हैँ. 
परन्तु इधर स्वराज५ आन्दोलन के कारण इसका प्रचार दकेत मे 
मद्रास तक होगया है, सम्भव है किसी समय यह समस्त भारत 
में व्यवह्गत होने लगे । उदृ्‌, उत्तरी भारत के मुसलमानों तथा 
म्ुगल-काक के प्रभाव से कायस्थों की घरू तथा लिखने-पढ़ने की 
भाषा, हैद्रावाद दकन की सुसलिम राज्य द्वोने के कारण राज्य- 
भापा तथा उसके-प्रभाव से चस्त्रई मद्रास की व्यवद्यारिक भाषा, 
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काश्मीर की, सुसलमान प्रजा अतिसंख्यक होने के कारण लोक 
भाषा और पञ्ञाव की अरवी-फारसी के प्रभाव से सबेसाधारण 
की भाषा है। अत्तः उद्‌ लिपि का प्रचार उत्तरी भारत, काश्सीर, 
पञ्ञाव तथा हँदशाबाद दकन में अधिक है। रोझव ( अंग्रेजी ) 
भारत में अंग्रेजी राज्य होने के कारण, राज्य-लिपि है ओर 
समस्त भारत के दफ्तरों आदि में प्रयुक्त होता हैँ ! बंगला, गुरु- 
मुखी, गुजराती आदि अन्य लिपियाँ प्रान्तिक हैं और इनका 
च्षेत्र बहुत संकुनित है। इस प्रकार हिन्दी, उद्‌ ठथा रोमन 
लिपियों का अन्य लिपियों की अपेक्षा क्षेत्र बड़ा और महत्व 
अधिक है। अतः हम प्रथम हिन्दी की उदू तथा रोमन लिपियों 
से विस्तृत तुलना ओर फिर वँयला, गुरुमुख!, गुजराती, मराठी 
आदि से संक्षिप्त तुलना करंगे | 


कि) हिन्दी, उद तथा रोसम लिपिगा-- तिजल्‍चय तथा 
उपयोगिता का सम्बन्ध ध्वनि-विचार से और सरलता सोन्दूय 
वथा व्वरालेखन का रूप विचार से है । 


(आ) ध्वनिविचार (९) निश्चय--किसो लिप के सिश्चयात्सक 
होने के लिए यह आवश्यक है कि एक लिपि चिन्ह से एक ही 
ध्वनि का बोध हो ओर जो लिखा जञाय बही पढ़ा आय | उदू 
में एक एक चिन्ह कई-कई ध्वनियों का द्योतक है उदाहरखारथे (५ 
यइएएऐ आदि का द्योतक है जैसे क्रमशः -+--?, ( रियासत ) 
५४ ( बीस ), -४र्ण ( खेत ), ०» ( बेत ) आदि में; इसी 
प्रकार ',/” ऊ ओ ओऔ व आदि के लिए आता है जैसे 
७) ( ऊंट ), “>> (तोप', ५०७ (औरत), ०-०» बक्त ) आदि 
में । रोमन की भी यही दशा है, अपितु उसमें तो केडल ४ स्वर 
तथा २१ व्यज्जन होने के कारण अधिकतर लिपि संकेत ऐसे हैं 
जिनसे कई-कई ध्वनियों का बोध होता है, उदाहरणार्थ ० से स 
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तथा क का जैसे 9०8 तथा ०७ में, ०४ से च क तथा श का 
जैसे काशा।, 770)४-०00 तथा 780776 से, ठतेस ड द्‌ तथा 
ज्ञ का जेसे 009, ४०॥7०प6 उथा 60ए९४४०7 म॑, 8 संग 
तथा ज़ का जेस 72% तथा 992०8 मं, 8 संस ज्ञ तथा 
जैसे 8950, 8, ग्राह0ठपा8 में, ४ स टत तथा च का ऊखे 
$680067, "39799 तथा ?07#0९2688 से, 90 से ठ थ तथा 
; का जेसे 0७४४० , $970घष्ट9 तथा 009६ से, » से अ आ 
ए तथा ऐ का जेसे &0९०४०७, 68७६, 806 तथा जान में, 
णघ्सेआउ ऊका जेसे 6ए. 98०४ तथा $ए7०७ में, ०सेश्रा 
तथा ओ का जैसे 9० तथा 7088 में, ००६४ से फ तथा भी 
का जैसे 70घ९॥ तथा ॥0प४0 में, इत्यादि । हिन्दो गें यह 
दोप नहीं है, उसमें १६ स्वर तथा ३३ उव्यज्ञन होने के कारण 
एक लिवि चिह्ठ से एक ही ध्वनि का बोध होता है 
ओर जो लिग्शा जाता है वह्दी पढ़ा जाता है, उद अथवा 
रोमन की भाँति लिखो छुछ और पढ़ों कुछ वाला हिसाब 
नहीं है। दो एक जउदाहरणों से यह विषय स्पष्ट हो जायगा। 
हिन्दी में 'ऊघो? ऊथो ही रद्दता है, परन्तु उद़ू में ,०.५! बहुरूपिया 
है और ओघब, औधव, ऊधच, ऊधू . ओधू ,औधू -ओधों, औधो 
ओधी ऋादि जो चाहे सो हो सकता हैं। अनेकों छ्विन्दी शब्द ऐसे 
हैं जो उद्‌ में भ्रान्त्िरदित नहीं लिखे जा सकते | इसके अतिरिक्त 
उद्‌ में  (०श- 72०-४-४ आदि ऋमश: लिखे तो लहजा 
इतोीउलामकरान चल्कूल, अल्लाह जाते हैं परन्तु पढ़े लिहाजा, 
हत्तल्लइमकान, विल्कुल, अल्ला जाते है। लिखने में तो उ्द' में 
ओर भी गड़बड़ दे । उदू लिखने वाले प्रायः ज्ेर, ज़बर, पेश 
जुक्ता ( बिन्द ) आदि की उपेक्षा कर देते हैं। फल यह होता हद 
कि लिखो आलू दुखारा ( ),52/। ) और पढ़ों उल्लू विचारा | 
तनिक सी असावधानी में खुदा' ।,,+ से जुदा ।,> हो जाता है 
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रोमन की भी यही दशा है । हिन्दी में हरे, धवन, ठेकोर आदि 
जो लिखे जायेंगे वद्दी पढ़े जायेंगे, रोमन ७78 को हरे अथवा 
हेआर, )09फए०7 को धवन, घवान अथवा घावन, 708००१७ 
को ठेकोर, ठेकौर, ठाकोर, ठकोर, थैकोर, देकौर आदि जो चाहे 
सो पढ़ सकते हैं । 
क॒द्दाँ तक कहा जाय रोमन में हिन्दुओं के 'राम” और 'कृष्ण? 
और मुसलमानों के खुदा” तक बदल जाते हैं। रोमन में न तो 
अकार है और न आकार, अतः'३७0७' को 'रास' के अति- 
रिक्त आर-ए-एम-ए' 'रेसे', रेमे!, 'रेसें'ग, 'रमा?, रासा? आदि 
जो चाहे पढ़ सकते हैं। यही दुर्‌ दशा 'कऋष्णः और 'खुदा” का 
भी है | 'राम' और 'क्ृष्णए” को रोमन में 'रासाः और “कृष्णा? 
पढ़ना तो एक साधारण-सी बात है। 'भगवाव्‌ तक को पुल्लिंग 
से स्त्रीलिंग बना देना), यह रोसत लिपि ही कर सकती है, अन्य 
नहीं | इसके अतिरिक्त उदू की भांति तनिक से नुक्ते अथवा 
ल्ञकीर में कुछ का कुछ हो जानेकादोष रोमन में भी पाया जाता 
है, उदाहरणारथ '8? (स) के ऊपर वनिक-सी बक्र रेखालगादेने से 
वह 'श' (/8) और नीचे बिन्दु लगाने से 'घ? (5), ४ (न) में नीचे 
विन्दु लगाने से 'श! (0), और 7३ (२) में नोचे बिन्दु लगाने 
से ऋ (7) हो जाता है । अब यदि रेखा अथव। बिन्दु लिखने से 
रह गया, तो 'श' अथवा 'प' केवल 'स), 'ण! केवल 'ना और 
ऋ केवल 'ए रह जाता है | इतना ही नहीं, अपितु वर्णों का 
रूप तक निश्चित नहीं है। कोई-कोई बण तो रोमन में विभिन्न 
विद्वान भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखते हैं, उदाहरणारथ 'शः को 
कीथ महाशय ० इस प्रकार, वेबर साहव (8) इस प्रकार 8 
ओर विन्टरनिदत्स ४' इस प्रकार लिखते हैं। अतः जब तक 
पाठक को सत्र विद्वानों के रूपों का पता न हो, बद्ध पढ़ तक 
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कारण कि रोसन लिपि का उयवहार करने वालों को ज्यों-ज्यों 
नवीन ध्वनियों का पता लगता जाता है, स्ों-त्यों भेदक 
चिह्नों की संख्या बढ़ती जाती है । 

, रोमन में एक और भी असुविधा हैं कि उसमें लेख्न-शेली 
छापे की शेली से नितान्त भिन्न हैं। किसी-किसी वर्ण में तो 
जेसे ७ तथा », / तथा , 9 तथा 8 इत्यादि में इतना अन्तर 
है. कि यदि किसी को छापे की शैली का ज्ञान न हो हो बह 
पढ़ द्वी नहीं सकता । छापे तथा लिखने की शैलियों के अतिरिक्त 
बड़े ( (१७७४७ ) और छोटे ( 89090 ) वर्णों का भेद जानना 
भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शीघ्रता से अंग्रेजी लिखने में 
प्राय: ७, ऋ 70, 9 9 ।, 8 १, 0 | आदि एक से व जाते हैं 
और पढ़ने में वड़ी गड़बढ़ी होती हैँ। अरब हिन्दी को लीजिये, 
इसमें अनिश्चितता अथवा अवेज्ञानिरुता अपेक्षाकृत कम है । 
इसमें प्रत्येक शब्द फेचल शुद्ध रूप से लिखा ही नहीं ज्ञा सकता, 
अपितु श्रान्ति रहित पढ़ा मी जा सकता हैं | केवल दो घणं ख 
तथा अद्धं ण॒ (०) एस हैं जिनमें कभी-कमी गड़वड़ हो जाती है 
ओऔर ख रच और ० को रा पढ़ लिया जाता है। उदादरणाथे 
लिखने में तनिक सी असावधानी होने पर खाना रवाना और 
पाण्डव पाराडव हो सकते है। कभी-कभी व तथा व और 
रु तथा रू में भो गड़बड़ हो जाती है. और इनके सूच्रम भेद की 
ओर ध्यान न देकर प्राये: व के स्थान व और रु के रथान में रू 
लिख दिया जाता हैं। 

हिन्दी में एक और भी विशेषता है कि जो वर्ण जिस प्रकार 
उचरित द्वोता है उसी प्रकार लिखा जाता है, उदाहरणाथ 'सः . 
छः 'सः आदि के उश्चारण में मल स की; ध्वनि निकतषही है 
ओर “म! 'लः 'सः ही लिखे जाते हैं, परन्तु उदू तथा रोमन के 
एक वर्ण के बोलने में कई घ्वनियाँ श्रयघा वर्णों का एक शब्द 
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पी आ आज 3 थे अभी जे जी औ अप कक अमर न लक 


बोलना पड़ता है और लिखा केवल एक ध्वनि का ग्योतक वरणहदी 
जाता है जेसे मल्ल स के लिये उदू में मोम लाम सीन और 
रोमन में एम, एल, एस बोले जाते हैं और लिखे केवल ,» | ८ 
अथबा 7 । 8जाते हैं। उदू वर्ण ७०७,» » (४5००७! 
. ५४६८ और अं० 79079 47 छ 5 एश्की भी यही 
दशा है । शेष वर्ण € ८ & ६ ५७७५० ० आदि तथा » 9 6 
[४ आदि भो सीधी ध्वनियों के द्योतक नहीं हैं। अतः उदू 
तथा रोमन वर्णमाला वेज्ञानिक नहीं है। अंग्रेजी में वो एक 
ओर भी दोष है कि प्रायः वर्ण अथवा अक्षर अनुश्यरित हो जाते 
हे जेसे ए7768 7890, ए76प्778779, 60706777 ख्रादि का 
उच्चारण क्रमशः राइट, राइट, न्‍्यूसोनिया, कन्डेम आएि की 
भाँति होता है | इसके अतिरिक्त ऑग्रेजी में कुछ ऐसे संक्षिप्त 
रूप भो हैं जिनका उनके द्योतक शब्दों से कोइ सम्बन्ध नहीं है 
जेसे 5ए४८ पिपावे0त ज़लांही0,53 अथवा 5 ?0ए0व, 
इत्यादि । 


सारांश यह है कि हिन्दी में जो कुछ लिखा जाता है वही 
संशय रहित निश्चय पूत्रंक पढ़ा जावा है। अतः हिन्दी व्णमाला 
उदू तथा रोमन से अधिक वेज्ञानिक तथा श्रेष्ठ है । 


( २ ) उपयोगिता--किसी लिपि की उपयोगिता टेखने के 
लिये यह जानना आवश्यक है कि उसमें अव्याप्ति अथवा अति 
व्याप्ति दोष तो नहीं है अर्थात्‌ उसमें आवश्यक ध्यनियों के 
द्योतक लिपि चिह्नों का अभाव तथा एक ध्वनि के द्योवक्त कई 
अनावश्यक चिह्ों को उपस्थिति तो नहीं है। अनेक ध्वनियों के 
लिये एक दी लिपि चिह्न अथवा एक ध्वनि के लिए अनेक 
लिपि चिह लीं होने चाहिये। उदू मेंय ई ए ऐ ध्यनियों फ्रे 
लिए केघल ५ चिन्ह औग्व ऊ ओ आओ फेलिए > आते हैं। 
छ थे य-के.लिए कोई लिप्रि चिन्द् है ही तद्दों; इनका काम ७ से 
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चलाया जावा है, जो कि किधी प्रकार भी इनका पूर्ण तथा शुद्ध 
ययोतक नहीं है, जेसा कि इससे स्पष्ट है. कि गद्जा, प्रणाम आदि 
को ४४ ( गनगा ) «5» ( परनाम ) आदि की माँति लिखना 
पड़ता है| अद्धव॑र्ण कोई लिखा ही नहीं जाता जैसे घर्म, भक्ति 
आदि उद्‌ में ०.०७ ( धरम ), ५-४७ ( भगत ) आदि हो जाते हैं] 
जबर जेर पेश क्रमशः अर इउ की मात्राओं का काम देते हैं, 
परन्तु वे अपूर्ण हैं, मदाहरणाथ मुक्ति के स्थान में _५« ( मुक्ती ), 
कि के स्थान में € ( कह अथवा के ), प्रकाशचन्द्र के स्थान में 
)७४७ , » ४. ( परकाश चन्दर ), इत्यादि लिखे जाते हैं। अतः 
उदू वर्णमाला नितान्त अपूर्ण है, उसमें संस्कृत का कोई भी 
श्लोक शुद्धता पूचक नद्ीं लिखा जा सकता है। अति व्याप्ति 
की तो यह दशा है कि बड़े-बड़े सौलबी तक (» » के चक्कर में 
पड़ जाते हैं। 'स' ध्वनि के लिए «» ,» (», हे के लिए ४४ न । 
के लिए ० “- अ के लिए | €. ज के लिए 9 93 (» नके लिए .) 
इत्यादि आते हैं अर्थात्‌ उन ध्वनियों के लिए, जिनका एक-एक 
चिन्ह पर्याव था भ्रम में डालने के लिए अनावश्यक रूप से 
कई-कई चिन्द्र आते हैं। यद्यपि बड़े-बड़े मौलवियों के अनुसार 
इनमें सूक्ष्म ध्वन्यात्मक भेद अवश्य हैं, परन्तु सर्व साधारयां 
'उसे नहीं समझते । अतः वे शुद्धतया प्रयुक्त -होने - के स्थान में 


इल्टी भ्रान्ति उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उद 
अनावश्यक है । 


; के ३८-वर्णों में ६ 

रोमन लिपि तो उक्त दोषों में उदू से भी गई-बीती ह्ै। 
इसमें ड मं ण दृड्वद खज्ञ आ के लिए. कोई लिवि संकेत 
नहीं है । उन ण के लिए ७ आता है. जो इतना अपूर्य है कि 
30987%७ ( डेंका ) को डॉका, डानआ, डनका जो चाहो सो: 
'पदली; इसी प्रकार पंडित ?४707$ . ( पंडिंद ), भसाद को 
छा5४४0 ( प्रसाद ), गड़बड़ को उ६7787 ( गरबर ), पड़ो को 
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एश0० (परहदो), (४४. (खरगोश ) को फऋशएुफका 
( खरगोश ) आज्ञा को आए० ( आज्ना ) इत्यादि लिखना 
पड़ता है। वाघ्तव में रोमन में विदेशी ध्वनियों के व्यक्त करने 
की क्षमता दी नहीं है, संस्क्रत फारसी भ्रादि का साधारण से 
साधारण श्लोक अथवा नज्म भी रोमन में शुद्धता पूर्वक नहीं 
लिखा जा सकता । अदवि व्याप्ति के विषय में यह है कि अनेकों 
ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनके लिए अनावश्यक रूप से कई-कई 
लिपिनिन्द आते हैं जेसे फ के लिए, ००४४. 70, द्‌ के लिए 
#0, 0, क्‌्के लिए 0, ९, (, ७, का, ज॑ के लिए 8, फं जे के 
लिये 2, 5, स के लिए 6, 5, व के लिए ए, ए, प ( जैसे 0709 
में ), इत्यादि । इनका काम केचल एक-एक चिन्ह से भ्नी भांति 
चल सकता था। अतः उदू' तथा रोमन दोनों में से एक भी 
अव्याप्ति तथा अतिव्याप्ति दोषों के कारण पूर्णतया उपयोगी 
नही कद्दी जा सकती | 

हिन्दी में अपनी ही नहीं अपितु संस्कृत, अरबी, फारसी 
अंगरेजी आदि प्रत्येक भाषा को ध्वनियों को व्यक्त करने की 
समता है| पहिले फारसी ; अरची ८ ८ 5.5८) अड्गरेजी & 
०, ०, आदि के लिए कोई लिपि-चिन्ह न थे, परन्तु अब इन के लिए 
क्रमशः रू अर फू कुख्त ज़, अं ओंओंएऐं ऐं आदि आत है| 
इनके अतिरिक्त ड़ दव (डे) यु (६ )ऐ ओ ओ- है, द, आदि 
ओर भी अनेक नवीन चिन्ह प्रयुक्त द्ोते हैं। वास्तव में हिन्दी 
लिपि इतनी पूर्ण तथा स्थिति स्थापक है कि किसी भी भापा की 
ध्यनि ज्यों न हो, वह द्िन्दी के किसी न किसी वर्ण द्वारा उसमें 

खपान्तर करके सत्ली माँति व्यक्त की जा सकती है। केवल 
यंगल) अ और एक आध मराठी तथा मद्रासी ध्वनियों के सूचक 
चिन्दों का हिन्दी में अभाव दे अतः हिन्दी में व्याप्ति दोप नहीं 
के यगबर है और संघ्कृत, फारसी, अद्भरेजी, आदि किसी भी 
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पन्‍क 


बजट जल: 


भापा का कठिन से कठिन छुन्द मलो भाँति लिखा जा सकता है 

हिन्दी में प्रायः एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह नहीं आए 
हैं। अतः अनावश्यक चिन्हों का अभाव सा है। यों तो फेवल 
अ! एक ऐसा स्व॒र है जो प्रधान स्वर कहा जा सकता ई और 
बणु तथा मात्रा दोनों हैं, शेष सभी स्व॒र /अ! के आधार पर बन 
सकते हैं । आ ओ ओर अं झः तो अ! के आधार पर बनते दी 
हैं, ६ ई उ ऊए ऐ भी सिद्धान्तातुखार स्वभाविक रूप से आ! 
पर मात्रा लगा कर क्रशः क्िआ अ अ ओ ओऔ की साँति लिखे 
जा सकते है और मराठी की उद्चकोटि की पत्र-पत्रिकाओं में तो 
छुछ समय से इ६ंड ऊ ए ऐ के स्थान में अ औ झु अ ओ ओ 
प्रयुक्त सो दोने लगे हैं। हिन्दी में ऐसा करने में लिपि सुत्रोध 
तथा वेज्ञानिक तो अवश्य दो जाती है, परम्तु त्वत लेखन को 
कुछ धक्का लगता है. और विशेषतः हिन्दी में व्योकि द्विन्दी अ 
का रूप मराठी अ से कुछ क्लिष्ट तथा भिन्न है । अतः हिन्दी इ 
ई छऊएएऐचली अनावश्यक नहीं कहे जा सकते | केदल ऋ एक 
ऐसा चर्ण अवश्य है कि जिसका काम 'रिः से भी चल सकता 
है। संभव है यह भी किसी समय अपने पूबेत् ऋ की भाँति लुप्त 
हो जाय | आज कल भी इसका प्रयोग प्रायः तत्सम्‌ शब्दों में ही 
होता है। चन्द्र दिन्दु (/ ), अनुस्वार (' ), ढ, जे, अद्धें ण, त 
म॒रमें संकक्ृत में कुछ सूच्म भेद अवश्य है; और नियमानुसार 
अनुस्वार के पश्चात जिस वर्ग का वर्ण हो, उसी वर्ग का पाँचदों 
बर्ण अठुनासिक व्यंज्ञन स्व॒रूप आना चाहिए अर्थात्‌ यदि अतु, 
खार के पश्चात्‌ कबगे का कोई बरण शो तो ७ जैसे लज्छा, चदरग 
का कोई वर्ण ष्ठो त़ो ञअ जेसे पल्ञा, तवर्ग का कोई बण हो तो 
जैसे छ़ान्ति, टदग का कोई दस हो सो ण जैसे दरड तथा पचर्म 
का कोई वर्ण दो तो स जैसे छुम्म आयगा। परन्तु हिन्दी में यह 
सब अनावश्यक सा हो गया है। कारण कि आबकल हिन्दी में 
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अनुनासिक ख्यज्ञतों के स्थान में अनुस्वार ( * ) लगाने की भ्रश्ृत्ति 
चल पड़ी है और उसका उच्चारण प्रायः न! की भाँति 
होने लगा है यथा--गल्ना, पन्च, परिडत, शब्मु आदि शब्द 
क्रमशः गंगा, पंच, पंडित, शंभु आदि की भाँति लिखे 
खाते हैं। अंजञ्:ः तो केवल मात्रा मात्र हैं ही। अब रह गया 
केघल एक ब्ण 'ष? जो निरथथंक सा है । पद्दिले यह ख ध्वनि का 

ग्ोतक था, परन्तु आज कल 'श' ध्वनि का द्योवक है और इसके 
स्थान में श प्रयुक्त भी होने लगा है जेसे कोष वेष,शीष, आशीष, 

कृष्ण आदि के स्थान में कोश, वेश, शीश, आशीश, किशन, 

आदि भी प्रयुक्त होते हैं। अतः जब इसका काम 'श' से चल 
सकता है तो यह अनावश्यक है। 'ज्ञ! का काम भी ग्य से चल 
सकता है । 'थ,! क्त' संयुक्ताक्षरों के प्रागम्भिक रूप दूय क्‍त 
अथवा क्त आदि भी अनावश्यक रूप से प्रयुक्त होते हैं, परन्तु 
इनका श्रचार घीरे-घीरे कम द्वो रहा है | अतः ढ ज्य ऋ पन्च के 

झतिरिक्त शेष कोई ब्ण अनावश्यक नहीं है । इसके अतिरिक्त 
रवरों का मात्रा स्वरूप प्रयुक्त होना हिन्दी की एक उपयोगिता ही 
नहीं, अपितु ऐसी विशेषता है जो अन्य किसी लिपि सें नहीं पाई 
याती | अतएब हिन्दी उदू तथा रोमन की अपेक्षा अधिक 

उपयोगी है । 

इतना ही नहीं, हिन्दी दण क्रम भी उद् तथा रोमन की 

अपेक्ञा अधिक वैज्ञानिक है । लिपि चिन्ह ध्वनियों के सूचक हैं 

चतः सघ से वेक्षानिक वर्ण-क्रम वह छोगा जो ध्वनियों के उच्चारण 
के अनुसार किया जायगा | अक्गरेजी वर्शा में तो कोई ऋम है ही 

गहीं | उद्दू में ध्वनियों के अनुसार तो नहीं, हाँ दर्णों फ रूपों के 
घनुसार छुछ क्रम पवश्य है, परन्तु वह भी अपूर्थ है। रूप 

ख्मालुसार - को «» ५० ० आदि के पास तथा - -/ ०४ को 
इनक पश्चात, 2 +७०/ (४७ ७ ८ ६ को ८ €८ 
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आदि के पास और £ + को 3 5 के पास तथा ४ &» को इनके 
पश्चात होना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं है । अतः इनमें न तो 
घ्वनि क्रम ही है और न हूप क्रम हीं। इसके अतिरिक्त रोमन 
तथा उद्‌' में स्वर तथा व्यंजन तक दिले मिले हैं, प्रथक-पृथक 
नहीं हूँ । इसके विद्द्ध दिन्दी में स्वर तथा व्यंतनन अलग-अलग 
हैं। खवर उसी क्रम से रक्खे गए हैं मिससे कि बच्चे उनको 
बोलना आरस्म करते हैं। व्यज्ञनों का सप्त वर्गीय दर्गकिरण भी 
उद्मारण स्थान के अनुभार है। एक स्थान से उच्चरित होने वाले 
व्यज्ञन एक वर्ग में रक्खे गए हैं ।'अतः हिन्दी बरण क्रम प्राकृतिक 
तथा वेज्ञानिक है । | 
इस प्रकार ध्वन्ति विचार की दृष्टि से हिन्दी वणमाला 
सर्वश्र ए है 
( आ ) रूप विचार ( ३ ) सरल्वता;--दिन्दी लिपि की 
सरलता वो सवसान्य है। इसके विपय में अधिक कहना 'अना- 
वश्यक सा है। इसको बच्चा, बूढ़ा, हिन्दू, मुसलमान, इसाई, 
पारसी, देशी, विदेशी सच बड़ी सरलता से सीख लेते है। किसी 
लिपि की सरलता अथवा क्किए्ठता का अनुभव दर्धा द्वारा 
होता है। अध्यापक नित्य प्रति इसका अनुभव करते है कि यर्चे 
तथा अद्गरेज्ी की अपेकज्ञा हिन्दी अति शीघ्र सीख लेते हैं । 
में प्रथ इतया तो पूर्ण वर्ण लिखे जाते है, परन्तु मिलावट में 
ये शोशे ( संक्षिप्त संकेत ) हो जाते है। शोशां के मिलाने में 
अधिक कठिनाई द्ोती है, विशेषठः _) के पूष ४ «४ मिलान 
बच्चे प्राय: ४ (| को ६ / को भाँति लिखते हैं; 3): के पथ 
५७», # , > मिलाने में मी प्रायः शोशे कम अधिर हो आते है 
जैसे 2 को "3०, )- का ३- आदि लिख घ्त हूँ । किर 
चंदू' की खते शिकस्त ( घसीट ) अयांत अदालता उद 
लिखना-पढ्ना तो उर्दू क॑ अच्छे ज्ञावाओं तक के लिये 
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कठिन है। यद्यपि रोसन वशणमालता देखने में सरल प्रतीत होती 
है, परन्तु वर्णों के मिलाने में बच्चों को कुछ कठिनाई अवश्य 
होती है, विशेषतः 70 तथा ए के किसी बणो में मिलाने में। 
रोमन में लोटी-बड़ी और लिखने की तथा किताबी चार प्रकार 
की वर्णमाला द्वोवो है। यद्यपि छापे की (किताबी ) वशमभात्रा में 
& 8 आदि दो एक वर्ण कठिन अदश्य हैं, परन्तु शेष लिखने के 
चर्णों से सरल प्रतीत होते हैं जेसा कि हससे प्रकट है कि प्राय: 
सनुष्य छापे के [7 9778 5 ए ८ तथा 8 8 |) # तप ] फऋ 
77 0 88 7 2 का लिखने में प्रयोग करते हैं। हिन्दी में 
ऋ कक्ष आदि वर्णों के लिखने तथा ड़-ण का भेद समभाने में 
बच्चों को कुछ कठिनाई अवश्य होती है, तथ।पि उसमें उद' तथ 
रोमन की भाँति शोशों के घटाने बढ़ाने का डर नहीं है । इसके 
अप्तिरिक्त अद्ध र तथा ऋ को भात्रा स्वरूप किसी वर्ण के नीचे 
लगाने में, कुछ संयुक्ताक्षरों के लिखने में तथा र पर उ तथा ऊ 
की मात्रा लगाने में भी कठिनाई होती है । र तथा ऋ के प्रयोग 
में प्राय: बच्चे द्वी नहीं, बड़े भी यह सोचने लगते हैं कि ग्रह” 
प्रथा? आदि में 'र” लिखे अथवा ऋ” अशथ्गेत्‌ २? को नीचे 
लगाएँ अभवा वृक्ष, सट्टि आदि की भाँति नीचे लटकाएँ। अन्य 
संयुक्ताक्षरों की भाँति दू+व तथा क्‌ू+व के वैज्ञानिक रूप दूध 
तथा कत अथवा क्त होने चाहिए और कुछ समय पूर्व यही 
प्रयुक्त भी होते थे, परन्तु इधर छुछ काल से टतके विकसित 
तथा संजिप्त रूप दब त» क्त का, जिनके लिखने में नए सीखतरों 
को छुछ कठिनाई अवश्य होती है, प्रचार श्रधिक हो गया है । 
उ तथा ऊ की मात्रा जिस प्रकार अन्य वर्णा में लगती हैं 

रर से नहीं लगती । अन्य वर्णा में मात्रा नीचे लगती है 
जैसे मुक्त, पृच, आ्रादि में, परन्तु र॒ में वह संम्लिप्ठ हो ज्ञाती है 
जैसे रु रूमें। रु तथा रू के वंक्षानिक रूप | उथा र्‌ दोने 
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चाहिये ) यददी कारण है कि बच्चे प्रायः इस अकार लिखा करते 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे भी हें जिनके दो दो रूप हैं 
जैसे हुवा हुआ, जावेगा, जायगा, लिये लिए, गई गयी इत्यादि । 
मेरी समझ में तो जेसा बीज्ली जाय वेसा लिखा जाय । इसमें 
गड़बड़ का कोई काम ही नहीं । इस प्रायः हुआ, जायगा, लिए, 
गई आदि घोलते हैं, अतः यद्दी रूप अपनाने चाहिंये। उक्त दो- 
एक साधारण कठिनाइयों के होने पर भी हिन्दी, उदू' तथा रोमन 
की अपेक्षा अधिक सरल है । 

(४,सौन्दर्य---अशोक कांत्रीन वर्णो में मिर-लन्दी नहीं 
खगाई जाती थी, परन्तु बाद में सौन्दर्य वद्धेनार्थ वर्णों के ऊपर 
उठी हुई रेखाओं के छिरों पर पगड़ी की भाँति कुछ छोटी रेखाएँ 
लगाई ज्ञाने लगीं जो कालान्तर में आड़ी रेखाओं में परिवर्तित 
होगई' । इससे अशोक कालोन वर्णों को अपेक्षा आधुनिक वर्ण 
अधिक सुन्दर दो गये । इस घिरवन्दी के कारण ही हिन्दी लिपि 
उद तथा रोमन से कद्दी अधिक झुदर प्रतीत होती हैं। इस 
सुंदरता के परिमाण में इतना अन्तर है कि प्रायः लोग हिंदी के 
सम्मुख उदू को चींटे की टा्गे और रोसन को चीत भकोड़े कहा 
करते हैं 

(४) त्व॒रा लेखन--किो लिगि में निश्चय तथा उप- 
योगिता के पश्चात्‌ मुख्य गुण त्वरा लेखन हद । सब से शीघ्र वह “ 
लिपि छिखी जायगी भिसमें कम से कम लेंखनी घठानी पड़े जेस 
उदू तथा अंगरेजी; परन्तु इसके य सानी नहीं हैं कि उदू अथवा 
रोसन हिन्दी से शीघ्र लिखी ज्ञा सऊती हैं या हिन्दी की अपेक्षा 
अच्छी ६ । त्वरा-लेखन के छाथ ही साथ निश्चितता तथा स्थान 
भी किसी लिपि के आवश्यक अंग हैं । यद्यपि उर्दू में हिंदो की 
अपेक्षा कम स्थान घिरता हैं, परन्तु अनिश्चिदता अधिक है 
रोमन में यद्यपि लेंखनी कम उठानी पढ़तो हैं और क्ेखक का 
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श्रम तथा समय कुछ बच जाता है, परंतु साथ द्वी साथ इतनी 
अस्पष्ठता आ जाती है कि पाठक के समय तथा शक्ति की 
अधिक हानि होती है। इसके अतिरिक्त रोमन में हिंदी की 
अपेक्षा स्थान भी अधिक घिरता है, कारण कि हिन्दी वर्णों में 
आकार सम्मिलित है और अंग्रेजी में अलग से लिखा जाता है 
यथा कलम” में हिन्दी में क+तल्वन+स केवल तीच बरणं लिखने 
पढ़ते हैं । परन्तु रोमन में %+9-+)+8-+-77+- +» छु बणे 
लिखने पड़ते है । इसके अतिरिक्त रोमन में कभी कभी एक-एक 
हिन्दी वर्ण के लिये कई कई घर्ण लिखने पहते हैं, उदाहरणाथे 
हिन्दी 'छ! के लिये ०+7+ 9, ज्ञ के लिये |+7, ६ के लिये 
8 +) + 8+-7:+ & इत्यादि । एक उदाहरण से यह विषय संपष्ट 
हो जञायगा :-- 
मे आपसे न्द्दीं 
| 8 []य &#7?285फ% पह&फाव 
बोलवां हूँ 

3 0345, 0 7 & जरए ओर 

अतः स्थान विस्तार की दृष्टि से रोमन की अपेक्षा हिन्दी में 
कम स्थान घिरता है, तदनुसार छापे में भी कम टाइप लगते है 
क्रौर पढ़ने में कम समय लगता है ओर दृष्टि को कम श्रम करना 
पड़ता है । हिन्दी में सिरवन्दी त्वरालेखन में बाधक है क्योंकि 
उसके कारण कई बार लेखनी उठानी पड़ती दै। परन्तु 
इसकी पूर्ति मात्राओं तथा छुछ चिन्हों। द्वारा हो जाती 
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+ यद्यपि ऊपर न॑चे लगने बालो मात्राओं तथा चिठ्ों में लेखनी उठाने 
के कारण दुद्ध देर अवस्व लगती है, सदपि वर्णो की श्रपेज्ञा कप्त प्रधव- 
छगता है । यदि इन मात्राओं तथा चिन्द्रों में कुछ सुधार कर लिये जाँय, तो 
ओर भी रूम समय ज्गे | यथा इन ऊपर नौचे की मात्राश्रों तया चिन्दों के 


हिन्दी तथा अन्य लिपियाँ 3 


कक का  अकी फीस आज आओ नील कक 


है। यदि शिरो माग की रेखायें निकल जाँय तो हिन्दी की लेखन 
गति उ्दू तथा रोमन से कहीं अधिक हो जाय, परन्तु ऐसा करने 
में उसकी निश्चयता को धक्का लगेगा और अनेकों वर्णों में गड़- 
बढ़ी हो जायगी, उदाहरणार्थ घघ, भस, र व ख, में कोई भेद न 

रहेगा । निश्चय स्वरा लेखन की अपेक्ता अधिक महत्वपूर्ण गुण 
है, उसका हास ठीक नहीं | अतः हसको सिरबन्दी हटाने के पूव 
न घधसभ आदि वर्णों के रूपों में परिवतत करना पड़ेगा । 


(ख)हिन्दी तथा वद्धला, गुरुपुखी, गुजराती, मराठी 
आदि लिवियाँ --हिन्दी तथा मराठी चर्शमाला तो एक सी हैं 


ही | केवल अ छ कण भ ल श के रूपों में थोड़ा सा भेद है 
अर ड़ ढ़ ध्वनि सकेतों का मराठी में अभाव है । (देखो चरणों का 


कारण लिपि में वर्शा की तीन श्रेणियाँ (580768) दो जाती हैं. शर्थात्‌ 
एक पंक्षि में तीन पंक्कियाँ ऊपर की मात्रा वालो, मध्य को वर्ण वाली तथा- 
नौचे की मात्रा तथा सं:काक्षर वाजी--दी जाती हैं, जिससे लिखने के अति- 
रिक्त पढने में भी अधिक देर लगतों दूँ । यदि ये मात्रायें तथा चिन्ह वर्गों 
के सामने लगाये जाँय जसे ग, रु, पूना, कटपि, इत्यादि, तो उक्त दोप दूर 
दो सकता है । गुजराती तथा मराठी में तो इस प्रकार के कुछ चिन्द हैं भो 
जैसे रेफ ( ) का विन्द ( ) इस प्रशार है यथा कर्म, दुर्दशा आदि कमश 
छूष्म, दुददशा की भाँति लिखे जाते हैं। दिग्दो में भी कुछ दिद्वान अनु- 
सवार (| | चन्द्र बिन्दु (” ) दल चिन्दर ( _) को संशोधित रूप में वर्णन के 
सामने सगाने के प् में हैं यथा पंच, कोश, चड्ढा, उद्यम आदि क्रमश: 
प*च, झा+टठा, चड्ढा, उद्‌-गम आदि की भांति लिखे जाने चादिये । तदसु- 
सार गेरो समझ से तो सुयुक्तात्वर भी ऊपर नीचे लिछने के स्थान में उक्त 
इलन्त घथवा संयोजक चिन्ह /--) लगऊझूर दराबर दरावर ही लिखने 
चाहिए जसे बुक, बिठ्वल आदि छे स्थान में कमशः बुडडा, विट-ठश आदि । 

परन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । 











७० लिपि-विकास 





तुलनात्मक चित्र ) | अतः अब रद्द जाती हैं तीन लिफियों-घंगला 
शुरुमुखी तथा गुजराती । 
बज़्लला।-अ उ स्वर और कघट डढनफवचयलल्‍ूवपष 

व्यज्ञव तो हिन्दी तथा बद्धला दोनों में एक हैं, परन्तु ख ग बा ज॑ 
अटतथदधघपरश ऋ हिन्दी के बड़ला से सरलतर हैं। हो & 
अवश्य बंगला का हिन्दी से सरत्न है। अतः हिन्दी बढ्ला से 
कहीं सरल है । बड़ा में वर्णो के रूप क्लिष्ट होने के कारण, 
सोंदय तथा स्वरालेखन थो अपेक्षाकृत कम हैं। हिंदी में बद्धला की 
समस्त ध्वनियाँ के द्योतक चि-ह हैं; परंतु वहा में छविन्दी ण व 
आदि ध्वन्तियों के लिविधिन्द्र हैं दी चहोँ | अत: बढ़ला की उप 
योगिता हिंदी की अपेत्ता कम है । ब तथा र में रूप-साहर्य दोने 
के कारण बंगला में अनिश्चितता का दोप भी आज्ाता है ! बंगला 
में केवल २४ वर्णा पर घिरवंदी है, अतः सुन्दरता भी अपेक्षाकृत 
कम है | इस प्रकार हिन्दी बंगला से सब प्रकार उत्तम है । 

गुरुप्खीः--अ उ स्रर और कगच छजटठडढसर 
तो हिन्दी तथा गुरुमुखी दोनों में लमान हैं, परन्तु घञ्म व य ल 
प हिन्दी के ओर ख ध ण भ गुरुमुखी के सरल हैं । अतः हिन्दी 
गुरुमुखी से सरलता में ही नहीं अण्तु त्वरा लेखन में भी 
श्रप्चतर है | यद्यपि सौन्दय तथा निश्चय शुण दोनों में समान हैं, 
तद॒पि अ घ ठ प आदि गुरुमुखी वर्णों पर सिरबंदी नहीं हें श्रौर 
थ सथा व और श तथा स में घहुत कम भेद है। क्षत्रज्ष कर 
बनियों के लिपि चिन्ह हैं दी नहीं, अतः अव्याप्ति दोप भी पाया 
जाता है। इस प्रकार हिन्दी गुरुमुखी से भी श्र एठ ठह्रनी है । 

गुतरातीः--छिन्दी तथा शुत्ररातो बर्ण माला में बहुत ऋछ 
साहत्य हैं, केवल सिरवंदी का भेद दें। यदि हिन्दी बर्णों की 
सिरवंदी उढ़ा दी जाय, तो र &छ सर और कग घछचटड 


